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फुष्ठभूमि । फरिकय । प्रयोजन 


दुनियाँ आज तैज़ी से दो गुटों में वेंटती जा रही है--और इस विभाजन 
का मुख्य आधार विचार-घाराओं का 'मेद है । संसार के किसी भी कोने 
में अमरीका और रूस के भौतिक स्वार्थ एक दूसरे से नहीं टकराते, पर विचा र- 
धाराएँ उन्हें एक दूसरे से अलग किए हुए हैं। अमरीका और उसके साथियों 
को भय हैं कि रूस का साम्यवांद यदि अधिक फीला तो उनकी वर्त्तमान समाज- 
व्यवस्था खतरे में पड़ जायगी और इसी प्रकार रूस समता हे कि अमरीका 
के आँथिक प्रभाव के फैलते जाने का अर्थ होगा पूंजीवाद 'का मज़बूत होना-- 
और पूंजीवाद जितना मज़बूत होगा साम्पयवाद की अंतिम विजय उतनी ही 
कठिन और दुःसाध्य हो जायगी । आज रूस को अमरीका से खतरा नहीं हैं, 
अमरीका की समाज-व्यवस्था के बने रहने से है; और अमरीका को रूस से 
खत्तरा नहीं है, रूस की साम्यवादी विवार-धारा से हैं। इद्ची कारण रूस और 
अमरीका दोनों ही अपने अपने प्रभाव-क्षेत्रों को अधिक से अधिक फैलाने में 
व्यस्त हैं। रूस चाहता है कि मध्य-युरोप, दक्षिण-पूर्वी यूरोप, मध्य-पुर्वे और 
चीन के उन सभी क्षेत्रों में, जो उसकी सीमा का स्पर्श करते हैं, साम्यवादी 
विचार-धारा मजबूती के साथ जम सके, जिससे ये सभी क्षेत्र अमरीका के 
बढ़ते हुए आशिक प्रभाव से मुक्त रखे जा सकें | दूसरी ओर अमरीका रूस के 
इस बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए इस बात की आशंका करता है कि ज्यों- 
ज्यों यह प्रभाव फैलता जाएगा, साम्यवांद के खतरनाक विथार उसकी प्रादे- 
शिक सीमाओं में भी शक्तिशाली बनेंगे और उसकी वत्तमाव समाज-भित्ति 
का आधार लिर्वेत्र होता जायगा । इसी कारण अमरीका यह चाहता है कि 
परिचमी यूरोप, मध्यपुर्तं और चीन में उसका आशिक प्रभुत्व इतना अधिक 
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फैल जाए कि इन देशों में साम्यवाद का प्रचार न हो सक्के । 
विचार-घाराओं का संघ 
ओर हिन्दुस्तान हे 

विचार धाराओं का यह संघर्ष यूरोप मेंतो मोचबिन्दी के काम में लगा 
हुआ हैं ही--समस्त पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी यूरोप, यूनान और तुर्की को छोड़ 
कर; रूस के नेतृत्व में संगठित हो चुका हैँ व शेष यूरोप में मार्शल योजना 
का सहारा लेकर अमरीका का आाथिक प्रभुत्व स्थापित किया जा चुका है-- 
पर एशिया के समस्त देशों में भी यह गृह-युद्ध की चिनगारियाँ फेंकता चला 
जा रहा है । चीन में कुओमिन्टांग और कुंग्रचान्टंग में कई वर्षों से संघर्ष चल 
रहा हैं, और कुओमिन्टांग को अमरीका की प्रचुर पर, अव्यवस्थितत आधिक 
सहायता मिलते रहने के बावजूद भी कुंगचान्टंग का पलड़ा भारी होता जा 
रहा है । पिछले कुछ महीतों में दक्षिण-पूर्वी एशिया में इस संघर्ष की लपटें 
तेज्ञी से बढ़ती गईं हें और आज हम मलाया, वर्मा और हिन्देशिया के कई भागों 
को गृह-यद्ध की इस भग्ति में जलते देख रहे हैं । 

यह निश्चित है कि हिन्दुस्तान भी विचार-धाराओं के इस संघर्ष ओर 
गृह-युद्ध की उन लपटों से, जिसमें सदा ही इस संघर्ष की अभिव्यवित हुई 
है, वचा नहीं रह सकेगा --- यदि वह समय रहते चेता नहीं । यह ठीक है कि 
अभी त्तक यह संघर्ष हमारे देश में उतने स्पष्ट रूप में नहीं आया है, पर उसके 
बीज तो हमारे देक्ष में उपस्थित हैं ही | पूंजीवाद दिन व दिन मज़बूत होता 
जा रहा हैं कौर पूंजीवदद के साथ उसकी सभी सहयोगिनी विपमताएँ भी 
अनिवायें रूप से बढ़ती जा रही हैं । मुनाफाखोरी की भावना अपनी चरम- 
सीमा पर हूँ । उद्योग-घंधे तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं । दूसरे महायुद्ध ने उन्हें 
गति दी ओर आज़ादी ने उस गति को तीत्रतम बना दिया हैं । आजाद देख 
की अपनी ज़िम्मेदारियां होती हे । उसे अपना सैन्य-वल मज़बूत रखना पड़ता 
हैं। आजकल की सैन्‍्य-शक्ति का प्रमख भाघार देक का औद्योगिक विकास 
होता हू । पुराने ढंग की जनतंत्रीय सरकार के लिए इस औद्योगिक विकास के 
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लिए पूंजीपतियों पर निर्भर होना स्वाभाविक होता हैं । वही सब्र हमारे देश 
में हो रहा है । सरकार का प्रमुख आग्रह उत्तादत की वृद्धि पर हैं । यह ठीक 
है कि जब तक किसी देश का आर्थिक उत्पादन ठीक तरह बढ़ नहीं जाता 
तब तक वितरण का प्रदन गौण ही मोना जाता चाहिए---क्योंकि सरीबी के 
बेंटवारे का कोई अर्थ नहीं हैं--पर यह भी निश्चित हैं कि वितरण के संबंध 
में यदि हम किसी निश्चित लक्ष्य को लेकर नहीं चलते तो उत्पादन की वृद्धि 
के बीच के यूग में पुंजीवाद को अपनी जड़ें मजबूती से जमा लेने का समय 
मिल जाता हैं। यह भी हमारे देश में हो रह हैं। हमारे कुछ प्रमुख अर्ध- 
शास्त्री पंजीपतियों के ढवारा खरीद लिए गए हैं और उनमें से कुछ के हाथों में 
सरकार की अर्थनीति को मार्ग दिखाने का उत्तरदायित्व हैँ | हम समाजवाद 
की ओर बढ़ना चाहते हैं, पर पूंजीवाद के दलदल में अधिक फंसते जा रहे है। 
इस सबका प्रभाव हमारी वैदेशिक नीति पर भी अनिवाय रूप से पड़ता हैं । 
आज हम चाहते हुए भी, और वार बार अपने इस निश्चय की धोपणा करते 
ए भी, अपने को अन्‍्तर्राष्ट्रीय ग़टवन्दी से अलग नहीं रख पा. रहे है । अम- 
रीका से हमारे आथिक संबंध और अंग्रेज़ी कॉमनवेल्थ से हमारे राजनैतिक 
संबंध मजबूत होते जा रहे हैं -- क्योंकि हमारी अथंनीति का सुझाव अम- 
रीका और ब्रिटेन की ओर हैं। इन सब बातों का परिणाम स्वाभाविक है । 
हमारे देश में ज्यों ज्यों पंजीवाद मज़बुत बनेगा उसका विरोध भी मज़बूत 
बनेगा, और ज्यों ज्यों अमरीका का आथिक प्रभत्व हमारे देश में बढ़ता जायगा 
रूस और उसके समर्थक अपना राजर्नतिक प्रभाव बढ़ाना चाहेंगे, इन सबका 
परिणाम यह होगा कि कम्यूनिस्ट दल मज़बूत बनेगा | उसका कार्यक्षेत्र बढ़ता . 
जाएगा और वह देक्ष में राजनतिक अराजकता फैलाने में सफल हो सकेगा । 
इस प्रकार, हमारे 'राजनंतिक जीवन का रंगमंच यद्यपि अभी इस संघर्ष से 
मुक्त हैँ पर यह निरिचत है कि नेपथ्य में उसकी जोरदार तैयारियाँ चल रहीं हैं। 


१९३५ और १९४८ ' 
११३४ में असिद्ध फ्रेंच मनीषी रोम्यों रोलाँ दे अपने कुछ निबस्धों का एक 
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ग्रह प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था--ं ज्ञां]] 706 ए8४0 | उनका 
मत था कि तब सारी दुनियाँ कम्यूनिस्ट और कम्यूनिस्ट-विरोधी--प्रगति- 
शील और प्रतिक्रियावादी--इन दो विचार-धाराओं में बँट गई थी और इस 
पुस्तक में प्रत्येक समझदार व्यक्ति से उन्होंने यह आशा प्रगट की थी कि वह 
अपना समर्थन प्रगतिशील तत्त्वों को देगा। मध्य यूरोप में तेजी से बढ़ते हुए 
फ़ासिस्ट आंदोलनों से यह ख़तरा पैदा हो गया था कि दुनियां से कम्यूनिज्म का 
अस्तित्व ही कहीं मिट न जाए । जर्मनी, इटली और जापान ने रूस के ख़िलाफ़ 
एक जबर्दस्त मोर्चा तैयार कर लिया था और पश्चिम के प्रजातन्त्र कहे जाने 
वाले देश फासिज्म से सहानुभूति न रखते हुए भी उसके हाथों साम्यवाद के 
सर्वताश की संभावना से कुछ संन्तुष्ट से ही प्रतीत होते थे। रोम्याँ रोलाँ ने 
बताया कि फ़ासिज़्म की विजय से केवल रूस को ही नहीं संसार की सभी 
प्रयतिशील शक्तियों को खतरा है, परन्तु उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। प्रजा- 
तंत्रीय देशों ने फासिज्म की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का कोई सीधा प्रयत्न 
नहीं किया बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसे बढ़ावा ही दिया । परन्तु जो काम 
पश्चिम के अधं-प्रजातंत्रीथ देशों के थोड़ी दूर तक ही देख पाने वाले साहसहीन 
नेता नही कर सके वह परिस्थितियों ने कर दिखाया । १६३६ में रूस को भात्म- 
रक्षा की दृष्टि से फासिस्ट शक्तियों से गठबन्धन करना पड़ा, पर उनका अधिक 
दिनों तक साथ निभना असंभव था । परिस्थितियाँ एक बार फिर वदलीं और 
१६४१ के ग्रीःम में जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण होते ही रूस और पश्चिम 
के प्रजातन्त्रों का गठबंधन हुआ। प्रगतिशील चिन्तकों की आशा फिर से 
लहरा उठी । यह विद्वास होने छगा कि रूस की आध्थिक समानता और 
पश्चिमी देशों की राजनैतिक स्वाधीनता के दो सिद्धान्त, जो मानवता के पक्षी 
के दो पस्ों के समान हैँ, एक बार फिर स्थायी रूप से जुड़ सकेंगे और 
दुनियाँ अपूर्ण विचार-धाराओं के उस संघर्प से ऊपर उठ सकेगी जो उसे बेचैन 
बनाए हुए था । पर,क्योंकि समन्वय की आकांक्षा बहुत तीत्र नहीं थी, यह 
लाया इच्धउज्भुप के दगा के समान बहुत तेजी से मिटती हुई भी दिखाई दी। 
फासिजम के समयंक देशों का पतन हुआ, पर फासिज़्म की आत्मा एक ओर 
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तो जनतन्त्रीय अमरीका और दूसरी ओर साम्यवादी रूस के शरीर में प्रवेश 
करती हुई दिखाई दी । 
आज १६४८ में दुनियां का नक्शा वह नहीं है जो १६३४ में रोम्याँ रोलों 
के सामने था । संघर्ष आज भी कम्यूनिस्ट और कम्यूनिस्ट विरोधी दलों में है, 
पर उन्हें आसानी से प्रगतिशील ओर प्रतिक्रियावादी भागों में बांटा नहीं जा 
सकता । १६५४८ का रूस १६३५ को रूस नहीं है, और कम्यूनिज़्म जाज एक 
ऐसी डरी, सहमी और (बाहरी देशों में) केवल सचाई में विदवास रखने वाली « 
पर निर्बत्न विचार-धारा नहीं है जैसी वह १६३४ में थी । कम्पूनिज्म के पीछे 
आज वह रूस है जिसने जर्मनी की फोलादी सेनाओं को बार बार अपनी 
सीमाओं से बाहर खबेड़ा है, जिसने एक लंबे अर्से तक अकेले जर्मनी और इठली 
पर अपने आक्रमण जारी रखे हैं, जिसने अमरीका और इंग्लैण्ड के शासकों के 
साथ श्रेष्ठता के आधार पर विचार-विनिमय किए हैं, जिसके इशारे पर पूर्वी 
यूरोप के देशों में राजमुकुट भौर शासन-तंत्र ताश के महल के समान घराशायी 
हुए हैं और पैरों तले रोंदे गए हैं, जिसके समर्थक आज चीन के विस्तृत रण- 
क्षेत्रों में एक के वाद दूसरी विजय प्राप्ते करते जा रहे हैं और मंत्राया, 
वर्मा और हिन्देशिया में वहां की नवजात सरकारों के अस्तित्व को खतरे 
में डाल रहे हैं और जिसके लक्ष लक्ष अनुयायी आज संसार के 
सभी देशों में पाए जाते हैं। यह हैं १६४८ का कम्यूनिज्म, विजयी, विजय के 
, गये से चुर और अहंकार की भावना से प्रेरित और अनुप्राणित, जो आज 
संसार के एक बड़े भाग के भाग्य का विधाता है, दुसरी ओर अमरीका है। 
अमरीका आशिक साधनों और सामरिक वल॑ की दृष्टि से निःसन्देह संसार का 
सबसे सशक्त देश है । जनतस्त्र के समर्थकों में भी वह सबसे बड़ा देश रहा है । 
उसके पूंजीवाद को कभी किसी बड़ी चुनौदी का सामना नहीं करना पड़ा, पर 
आज जब वह दूसरे देशों में पूंजीवादी व्यवस्था को तेजी से दूटते हुए देखता है 
तो उसके सामने भी यह खतरा पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा समय न था 
जाए जब स्वयं उसकी अपनी पूंजीवादी व्यवस्था पर किए जाने वाले किसी 
घड़े आक्रमण का उसे मुकावला करना पढ़े । दुनियोँ की सबसे बड़ी ताक़त होने 
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और परमाणु बम के रहस्य का (संभवतः) एकमात्र ज्ञाता होने के कारण उस 
का गर्व और अहंभाव यह बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वह उस दिन 
की प्रतीक्षा में रका रहे जब साम्यवाद उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। 
वह अपनी समस्त शक्ति से साम्यवाद को रूस की सीमाओं में ही रोक देना 
चाहता हैं । 
एक विचारणीय बात यह है कि दोनों ही ओर से जनतंत्र के समर्थन का 
' दावा किया जाता है, और दोनों ही एक दुसरे पर फासिस्ट होने का दोष भी 
लगाते हैं । पहिले महायुद्ध में अमरीका और इंग्लैण्ड आदि मित्र-राष्ट्रों की भोर 
से जनतंत्र के समर्थन की घोषणा की जाती थी, और बाद में रूस की गिनती 
तानाशाही देशों में होती रही, पर इस लड़.ई में स्थिति में बड़ा परिवत्त॑न 
हुआ और जबकि पश्चिमी देशों ने जनतन्त्र के संबंध में एटलान्टिक-चार्टर की 
चार स्वाधीनताओं की घोषणा से अधिक कोई उत्साह नहीं दिखाया, स्टैलित 
और रूस के प्रचार-विभाग ने बार वार “इस वात की घोषणा की कि युद्ध का 
उद्देश्य “यूरोप और अमरीका की जनता की आजादी और प्रजातंत्रीय स्वाधी- 
नता की सुरक्षा” है । जनतंत्र का समर्थन हमें लेनिन ओर माक्‍्से की रचनाओं 
तक में मिलता है पर कम्यूनिस्ट जब जनतंत्र की बात करता है तब उसका अथ 
वही नहीं होता जो पश्चिमी देशों द्वारा जनतंत्र की चर्चा में होता हैं । रूस का 
आग्रह सामाजिक और आर्थिक समानता पर रहता हँ--जिसके सामने वह 
राजनैतिक स्वाधीनता को हेय समझता हँ---और पश्चिमो देशों का लक्ष्य राज- 
नेतिक स्वाधीनता होता है--जिसकी तुलना में आथिक और सामाजिक सम्ता- 
नता को अधिक महत्त्व नहीं देते | मे समझता हूँ कि दोनों की ही जनतंत्र की 
कल्पना अधूरी है और जिस सीमा तक वह अधूरी हैँ वहीं तक उन दोनों में 
फासिज्म के विकास के लिए गुंजाइश रह जाती हैं । एक वर्ग विशेष के हाथ 
में समस्त जनता के भाग्य का समस्त नियंत्रण हो और वह एकाकी राजनैतिक 
दल एक व्यक्षि-विशेष के इशारे पर अपना कार्य करता हो, जनसाधारण को 
सरकार के कार्य की आलोचना करने और अपने स्व॒तस्त्र राजनैतिक विचार 
रखने अयवा प्रदक्षित करने की सुविधा न हो तो मुझे तो ऐसे वातावरण में और 
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फासिस्म में बड़ी समानता दिखाई देती है। दोनों में ही तानाशाही का वाता- 
चरण है जो जनतस्त्र के विकास का सबसे बड़ा शत्रु है; दोनों में ही व्यक्ति के 
राजनैतिक अस्तित्व को बिल्कुल ही कुचल दिया जाता है; दोनों में ही शक्ति के 
नग्त रूप को महत्त्व दिया जाता है; दोनों के ही हाथ निर्दोष मानव के रक्क 
से सने हुए पाए जाते हें 

दूसरी ओर पंजीवादी देशों में जिस जनतन्त्र की चर्चा की जाती है उसे 
सप्रकाने में भी में अपने को असमर्थ पाता हूँ, क्योंकि में नहीं मानता कि 
पूंजीवादी व्यवस्था के साथ-साथ, उस व्यवस्था के प्रश्नय में जिसका समस्त 
भाधार समाज को शोषित और शोपक, ग़रीव और अमीर, श्रमजीवी और 
पूंजीपति, इन दो भागों में बांठ देना है, और मानव-समानता की भावना को 
कुचल देना है; सच्चा जनतस्त्र कैसे पनप सकता हूँ। मैं तो इस संबंध में बहुत 
स्पष्ट हूँ कि जनतंत्र को यदि जीवित रहना हैं तो पूंजीवाद को खत्म होना 
पड़ेगा । पूंजीवाद पहिले अपने भौतिक स्वार्थ को देखता है, जन-कल्याण को. 
नहीं, और यदि जन-कल्याण के नाम पर हम उसे कुछ टुकड़े फेंकते हुए पाते 
हैं. तो यह तभी तक जब तक जन साधारण उन टुकड़ों से संतुष्ट हो जाता है, 
पर जब वह अपने अधिकारों के श्रति सचेत हो जाता है, और गुर्राने लगता है, 
तब जीवाद उसकी इस मांग को कुचल देने के लिए फासिज़्म का भद्दे से भद्दा 
रूप धारण करने में हिचकिचाता नहीं हैं। १६३६ के पहिले के वर्षों में संसार 
के प्रमुख जनतंत्रीय देशों ने, जिनमें पूंजीवादी व्यवस्था क़ायम थी, जनतन्त्र के 
मूल-सिद्धान्तों के साथ जैसा विश्वासधात किया और जिस हृदयहीनता के साथ 
उसके अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया उसके बाद किसी भी देश में पंजी- 
वाद से किसी प्रकार की भलाई की अपेक्षा करना भूल ही नहीं जूर्म होगा । 
आज के यूग का एक सबसे बड़ा काम जनतंत्र को पंजीवाद के चंगल से मुक्त 
करना है । 
इस पुस्तक मे 
क्या हे ! । 

इस प्रकार हम देखते ४ कि आज फास्तिज्य 98५७ +-४ -०...... ०. | 
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कुछ हिस्सों तक ही सीमित नहीं है। आज वह अपने विभिन्न रूपों में संसार 
के अधिकांश देशों पर छाया हुआ है, और मास्को में भी लगभग उतने ही 
प्रबल रूप में मौजूद हैँ जितना न्यूयार्क में । आज तो यह स्पष्ट हो गया है कि 
हम कम्यूनिज़्म का भंडा छेकर आगे बढ़ें अथवा जनतंत्र का जयघोष हमारे 
कण्ठों द्वारा उद्घोषित किया जा रहा हो, हम फासिज्म के उतने ही प्रवल रूप 
में शिकार बने सकते हैं! इस कारण इन दोनों में से किम्ती एक का समर्थन 
करते हुए हमें फासिज्म के बढ़ते हुए खतरे के संबंध में तो सतर्क रहना है 
ही । पर, अन्तर्राष्ट्रीय सतह पर जो फाक्षिस्ट प्रवृत्तियाँ काम कर रही हैं उनका 
किसी प्रकार का विश्लेषण लेकर यह पुस्तक आपके पास नहीं पहुंच रही है । 
इसकी परिधि तो भारतीय राजनीति तक ही सीमित हैं । भारतीय 
राजनीति में कम्यूनिज़्म और पूंजीवादी जनतंत्र का यह संघर्ष अभी 
कोई तीत्र रूप नहीं ले पाया हैं| हमारे देश में फासिज्म अभी तो अपने 
उस भौतिक ओर शुद्ध रूप में ही मौजूद है, तपे हुए लाल लोहे 
के समान जिसे ठोक-पीट कर विभिन्न रूप दिए जा सकते हैं, जिसमें वह 
लड़ाई के पहिले के वर्षो में जमंनी और इटली में पाया जाता था । कम्यूनिदम 
के समान फासिज़्म का विकास भी उन्हीं देशों में समच होता है जहां जन- 
तंत्र की परंपराएँ गहरी और मज़बूत नहीं होती हैं -- उन देशों में जहां सामं- 
तदाही का ढांचा अभी तक मौजूद है वह कम्यूनिज्म से भी अधिक मज़बूती 
के साथ अपनी जड़ें जमा लेता हैं | हमारे देश की राजनीति में फासिस्ट प्रश्च- 
त्तियों का विकाप्त सांप्रदायिकता और धर्मावता के प्रश्॒य में हुआ ---और राज- 
नीति अपने सबसे भयंकर रूप में तव दिखाई देती हैँ जब धर्मावता के साथ 
उसका गठबन्धन हो जाता हूँ । इस सांप्रदायिकता और धर्माघता का भारतीय 
राजनीति में सूत्रधात और विकास कैसे हुआ, इसका विस्तृत विवेचन मैने दिसं- 
बर १६४५ में प्रकाशित, और नवम्बर १६४६ के बाद से अप्राप्प, हमारी 
राजनैतिक समस्याएं घीपंक पुस्तक में किया है । उसे यहां दोहराया नहीं गया 
हैं, इसमें तो केवल यही बताया गया है कि सांप्रदाबिकृता के विकास के साथ 
साथ किस प्रकार फासिस्म को मूल-सन्‍्यों का विकास भी होता गया और कि 


प्रकार देश की स्वाधीनता और घर के आधार पर उसके बंटवारे के बाद सांप्र 
दायिकता की भावना जब अपनी चरम-सीमा पर पहुंची तब उसके गर्भ में बहुत 
दिनों तक पोषित और पल्लवित हिन्दू-राज्य की कल्पना उसके अच्तराल को 
चीरती हुई अचानक वाहरनिकल आई । यह कल्पना और उसके पीछे काम 
करने वाली समस्त फासिस्ट कार्ये-प्रणाली एक अवसर पर कितनी भयंकर हो 
उठी थी, इसकी कल्पना से हम आज भी सिहर उठते हैं, और यद्पि महा- 
सानव गांघी ने अपने प्राणों की वलि देकर हमारी स्वाधीनता, हमारे जनतंत्र 
और हमारी राष्ट्रीय सरकार के अस्तित्व को बचा लिया, पर इस विचार धारा 
के विपैले बींज आज भी देश भर में छिटके हुए हैं, ओर वैसा वातावरण भाज 
भी हमारे देश में है, और वंसे स्थल भी मौजूदं है, जिनका सहारा लेकर वे 
एक वार फिर प्रस्फुटित हो सकते हैं, उस खतरे की ओर से देश को आगाह 
करने के उद्देश्य से ही यह पुस्तक लिखी गई हूँ । 
इस पुस्तक में कुछ बातें बहुत साफ्‌ तौर से कही गईं हे । हिन्दू-धर्म और 
हिन्दू-संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखते हुए भी मैं यह मानता हूं कि हिन्दुओं 
का सामाजिक ढांचा, जैसा वह शताब्दियों में विकसित होता गया है, बहुत ही 
अधिक दोप-पूर्ण हैं और उसके आधार पर, अथवा हिन्दुओं और अच्य धर्माव- 
लंबियों में किसी प्रकार के विभेद के आधार पर, किसी राज्य का निर्माण 
करने की कल्पना केबल अव्यावहारिक ही नहीं हैं मानव-समाज के प्रति एक 
भयंकर अपराध है और उसकी स्वयं हिन्दू जाति पर ही एक भीषण प्रतिक्रिया 
होगी, जिसमें उसका अस्तित्व मिट भी सकता है, और, इसी प्रकार, हिन्दू- 
संस्कृति की महानृता की भावना के पीछे जो एक अहमन्यता छिपी हुई है वह 
एक अनुदार दृष्टिकोण का ही परिचय देती हैं । इस विचार-घारा के समर्थकों 
में सामथध्यं के आवाहन और शक्कि की उपासना पर झोर दिया गया है | वह 
भी डसे फ़ासिस्ट विचार-घारा से संबद्ध करता हूँ । मैं यह मानता हूँ कि 
घ॒र्मं का संबंध व्यक्तिगत विश्वास से हैं और राजनीति पर उसका कोई प्रभाव 
नहीं होना चाहिए। मैं यह थी मानता हूँ कि गांधीजी के पहिले हमारी राष्ट्री 
यता की भावना शुद्ध नहीं थी. और गाँधीजी ने ही उसे एक ऐसा स्वरूप दिया 
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जी सब धर्मो के मानने वालों के लिए मान्य हो सकता था ॥ 
में यह भी मानता हूं कि यह फासिस्ट विचार-घारा जब अपनी चरम-सीमा 
पर थी तब उसका मुक़ाबिला करने के लिए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने किसी 
विशेष समझवृूक या साहस का परिचय नहीं दिश्रा और गांधीजी ने अपने 
प्राणों की वलि देकर जत्र देश के कोने कोने में फैन जाने वाले इस ज़हर को 
पी लेने का प्रयत्त किया तव उनकी हत्या से बन जाने वाले वातावरण से लाभ 
उठा कर कुछ जोरदार कदम उठाए गए पर जनतंत्र के मूल सिद्धान्तों के 
जिस सतत और अनवरत प्रवार के द्वारा यह ज्ञहरीली विचार घारा नियंत्रण 
में रखी जा सकती थी उसके लिए सरकार ने कोई ठोस काम नहीं किया | मैं 
मानता हूँ क्रि यह सब्र इस कारण हुआ कि हमारी सरकार भी आज उसी 
द्विविधा में है जिक्षमें पश्चिमी यूरोप की पूंजीवादी जनतंत्रीय सरकारें १६३६ 
के पहिले थीं और जिस द्विविधा ने उन्हें दूसरे मह्ायुद्ध की लपटों में क्रोंका । 
आज इस द्विविधा से निकल कर यदि हम अपने लिए एक स्पष्ट निर्माणात्मक 
मार्ग नहीं बना पाए तो मुझे भय है कि हमारा देश भी तीसरे महा युद्ध को 
लपढों में रुनसे बिना नहीं रहेगा । पूंजीवाद और जनतंत्र का गठ बन्धन यदि 
अन्य देशों में असफूल हुआ है तो हमारे यहाँ भी वह निभ नहीं सकेगा। दोनों 
को साथ लेकर चलने का मोह हमें छोड़ना ही पड़ेगा । में एक बार फिर दोहरा 
देना चाहेंगा कि यदि हम अपने देश में सच्चे जनतन्त्र की स्थापना करना 
चाहते हैं तो हमें पूंजीवाद को खुत्म कर ही देना होगा । पूंजीवाद को क़ायम 
रखना दे या नही, इस संबंध में विवाद का समय अब नहीं रह गया है । आज 
तो हमें यह निम्चय करना है कि वे कौन से तरीके हैं जिन पर चल कर हम 
उम्र कम से कम समय में, और अधिक से अधिक सडछीक़ के साथ, खुत्म कर 
सकते हैं । 
_ इस संबंध में मेरे रचनात्मक सुझाव क्या हैं ? मैं मानता हूँ कि समाजवाद 
को द्वर्में किमी न किसी रूप में छेना ही होगा, और समाजवाद के प्रति मेरा 
क्षाग्रह इस्ोलिए है कि में उसे जनसस्त्र को स्वाभाविक बिस्तार के रूप में ह्दी 


क 


मानता हू । जननंत्र के जिस रूप पर अब तक जोर दिया गया है उसमें राज- 
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नैतिक स्वाधीतता और अधिकारों पर विशेष आग्रह रहा. है पर ज्यों ज्यों 
राजनैतिक अधिकारों क़ा विस्तार होता ज़ायगा आधिक समानता की माँग 


* अनिवार्य रूप से सामने आएगी क्षौर यदि जततंत्र को सच्चे अर्थ में जनतंत्र 


बनाना है तो उसके लिए इस मांग 'को पूरा करना भी अनिवाये द्ोगा। मेरा 
पूरा विश्वास है कि जनतंत्र के इस राज़नतिक भ्ाधघार की नींव पर ही आधिक 
जनतंत्र के भवन का निर्माण होना चाहिए, उसके विरोध में नहीं, भौर इसी 
कारण रूस का साम्यवाद आर्थिक जनतंत्र के अपने समस्त दावे के साध भी 
मुझे आकर्षित कर पाने में असमर्थ है । में चाहेगा कि हमारे देझ में राजनेतिक: 
स्वाधीनता' का स्वाम्ाविक विकास ओथिक समानता की स्थापत्ता के रूप में 
हो । इस प्रकार का कोई भी समाजवाद जनतंत्र के मूल सिद्धान्तों की उपेक्षा 
करफे अगे नहीं वढ़ सकता । 

जनतन्त्र के वे मूल-सिद्धान्त कौन से हूँ जिन्हें इस जनृत्‌त्रीय समाज़वाद 
को मान कर चलना हैं ? मेँ मानता हूँ कि जन्नतंत्र की पहिली आवश्यकता एक 
दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति आदर और सहानुभूति की भावना का विकास 
करने की हैँ। मैं तहीं मनता कि जुनतंत्र में बहुमत को, चाहे उसका संगठन 
किसी भी सिद्धान्त के आधार पर किया गया हो, अह्प्रमत को कुच्नलने का 
अधिकार मिल जाता हैं। जत़तुत्र बहुमत का राज्य नहीं है --- किसी सुसंग: 
ठित्त अल्पपत का राज्य तो वह है ही नहीं--वल्कि जनता का अपना, जनता, 
द्वारा संचालित और जुत्॒ता के लिए संचालित, राज्य है। उसमें हमें छोटे से. 
छोटे अल्पमत के विरोध और उस विरोध के पीछे के दृष्टिकोण को 


. समझने का प्रयत्न करना हूँ और, जब तक वह ज़नृता के सामूहिक हित के 


विरुद्ध ही न हो, उसका आदर करना है । ज़नतंत्र की दूसरी प्रमुख भ[वश्य< 
कैता, कम से कम आच्तरिक प्रहवों में, अहिंसा के पालन की है। अहिंसा केवल 
वह राजनैतिक हथियार नहीं हैं जिसके सहारे हमने विदेशी हुकूमत का मुका- 
बिछा किया, अहिंसा तो जीवन का एक दृष्टिकोण और तत्त्व-दर्शनन है जिसके 
मूल में सहिष्णुता और प्रेम. का भाव रहता है.) इस देश में जो भी परिवत्तेत 
बांछतीय माने ज़ाएँ.वे सब अहिसा के सा से लाए. जाएं। उसमें केत्रल मार- 
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पीट या रक्षपात से बचने की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरी, और कितनी भी 
ग़लत विचार-घाराओं के समर्थकों से सहिष्णुता का बर्ताव भी आवश्यक शर्ते 
है । जनतंत्र में हमें प्रतिष्ठित मानवी व्यवहार के निम्नतम स्तर से नीचे नहीं 
उतर जाना है । 

मैं चाहूंगा कि हमारी राष्ट्रीय सरकार, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू 
जैसे समाजवादी स्वप्न-दृष्ठा के हाथ में है; जनतंत्रीय समाजवाद के इस मार्ग 
पर चले | तभी वह एक ओर तो रूस और अमरीका के अरद्धं-जनतंत्र अर्दध- 
फासिज़्म के खतरे से अपने को मुक्त रख सकेगी और दूसरी ओर हमारे देश में 
चारों कोनों से भिन्न-भिन्न रूपों में फ़ूट निकलने वाछे फासिज्म के राशि राशि 
स्रोतों से देश की रक्षा कर सकेगी । आज तो विकास और प्रगतिशीलता का 
यही एकमात्र मार्ग है। पर यदि कांग्रेस देश में एक समाजवादी व्यवस्थ! 
स्थापित करने में सफल नहीं हो सकी तब दूसरे लोगों को सामने आना होगा | 
मैं चाहूंगा कि वे लोग जनतंत्रीय समाजवाद के सिद्धान्तों के प्रचार द्वारा 
शिक्षित जनता के विवेकपूर्ण मतदान के सहारे ही शांसन-तंत्र को अपने हाथ रे 
ले सकें। मुझे पूरा विश्वास हैँ कि समाजवाद का युद्ध जनतंत्र के माध्यम 
से ही जीता जा सकता हूँ । किन्‍्हीं अन्य साधनूं के द्वारा स्थापित किए जाने 
वाले समाजवाद में मेरी श्रद्धा नहीं हैं, और हिसा द्वारा लाए जाने वाले किसी 
परिवत्तंन के स्थायित्व में मेरा विश्वास नहीं हैँ । जनतन्त्र और भहिंसा के 
सहारे देश में जो समाजवाद की स्थापना करना चाहते हे---आज तो उनकी 
गिनती उंगलियों पर हँ--उन्हें अनवरत रूप से अपने सिद्धान्तों के प्रचार मे 
सगे रहना है। देण में यदि एक भी ऐसा महान्‌ व्यक्ति हैं जो समाज के 
वत्तमान बद्धं-जनतंत्रीय. स्वरूप को, सच्चे. जनतंत्रीय. उपाये 
द्वारा, संपूर्ण जनतंत्र में परिवत्तित करने के प्रयत्न में लगा है तो वह 
देश फो नप्ट अ्रप्ट होने से रोक सकेगा । पर, उस एक व्यक्ति को तो हमने ख्तरी 
दिया हूँ । आज इस कारण हमारे लिए आवश्यक हो गया हैं कि हम निष्कपट, 
निःस्वार्य और निर्मीक व्यक्तियों छा एक समूह तैयार करें जो एक ऐसी समाज- 
ब्यवस्या फे निर्माण में जूट पढ़ें जिससे, धर्म, जाति, वर्ण और वर्ग के भेद से 
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ऊपर, निःसहाय व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति और साधारण व्यक्ति की अधिक से 
अधिक भलाई हो, और जो अपने मज़बूत हाथों में जनतंत की दीपशिखा को 
प्रज्वलित रख सकें, उस तूफान और अंधड़ में भी जिसका प्रकंपन हमारे निकट 
के वातावरण में भी गूंजने लगा हूँ । यदि हमारे देश में चिन्तकों मौर कर्मठों का 
एक ऐसा दल बन सका तो वह देश को फासिज््म के प्रवल झंकावात से बचाने 
भौर उसमें जनतंत्रीय परंपराओं का निर्माण करने की विशा में गांधीजी के 
निर्दिष्ट किए हुए काम को आगे बढ़ाने में अपने को उपयोगी सिद्ध कर सकेगा । 
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हिन्द राज्य की कल्पना॥ 
[0] < कक ६5 
फेतहामिक विकास 


' हमारे देशु में यह विश्वास सामान्य रूप से प्रचलित रहा है कि मानव 
इतिहास के आदिम काल मे, जब ससार के अन्य सभी देशों में वर्वेर्ता का आधि- 
पत्य था, भारतवप में हिन्दू धर्म, सम्यता और जीवन दर्शन ने विकास की 
चरम शिखा का स्पर्श कर लिया था। हमारे समाज का साधारण सा व्यक्ति 
भी बड़े गौरव के साथ इस बात की घोषणः करता है कि यूरोप के लोग जब 
नंगे फिरते थे ओर जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे तब 
हमारे ऋषियों और चिन्तकों ने जीवन के चिरंतर सत्यों को खोज निकाला था; 
हमारे साहित्यकारों ने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यो की सृष्टि कर 
डाली थी, हमारे व्यापारियों के सुदृढ़ जहाज़ महासागर की गर्बीली लहरों 
का दर्प चूर्ण करते हुए दूर दूर.के देशों की यात्रा करते थे और हमारे सम्राटों 
का चक्रवर्ती साम्राज्य शासन व्यवस्था व शक्ति का अनुपम उदाहरण बना 
हुआ था । प्राचीन के संबंध में इस प्रकार का आकर्षण प्राय: प्रत्येक ऐमे 
समाज में पाया जाता है जो अपने वत्तंमान से असंतुष्ट, और एक सोनहुले भविष्य 
का निर्माण करने में प्रयत्तशील हो । यूरोप ने जब अपनी मध्ययग की 
जंजीरों को तोड़ना चाहा तो उसकी दृष्टि अचानक यूनान की पुरानी सभ्यता 
पर गई भौर उससे प्रेरणा लेकर उसने अपनी जाधुनिक सभ्यता का पुननिर्माण 
किया । परंतु यूरोप जहाँ प्राचीन से प्रेरणा छेकर मध्ययुग क़ी सड़ी गली 
संस्थाओं को तेज़ी से तोड़ता हुआ अपने नए चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता 
गया, हमारा ग्रुलाम, अपाहिज समाज एक स्वणिम प्राचीन की रंगीन कल्पनाओं 
को लेकर उनसे स्वप्तों का ताना-बाना बुनने में व्यस्त रहा । हिन्दू घर्म और 
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संस्कृति में इस गहरे आत्म-विश्वास के साथ ही हमारे देश में यह 
विचार भी प्रवल होता गया है कि पावज्चात्य सभ्यता का आधार भीत्तिक- 
वाद पर होने के कारण वह हमारे लिए गहित और त्याज्य है । हमें पश्चिम 
से कुछ लेना नहीं है, देना है । यह भावना हमें स्वामी विवेकानन्द के अमरीका 
से लौट कर आने के वाद के भाषणों में स्पप्ट दिखाई देती है । एक स्थान पर 
उन्होंने कहा, “भारत को अवश्य ही ससार पर विजय प्राप्त करनी होगी। 
इससे नीचे के आदर्ण से में कभी सतुप्ट नही हो सकता...... या तो हम लोगो 
को संपूर्ण जगत को जीतना पड़ेगा अथवा मर जाना पडढ़ेगा। इसे छोड़ 
कर दूसरा रास्ता नहीं है।विस्तार ही जीवन का चिन्ह है | हम 
लोगों को क्षद्रता, सकुचितता को छोड़ना पड़ेगा, हृदय का विस्तार 
करना पड़ेगा, हम लोगों में जो जीवन है उसे प्रगठ करना 
पड़ेगा, नहीं तो हम हीनावस्था में पड़ कर नश्ठ हो जायेंगे । 
दूसरा कुछ उपाय ही नहीं है, दो में से एक को चुन लोकनपा 
तो करो अथवा मरो | ” श्री रवीद्रनाथ ठाकुर ने भारतवर्प के 
लिए एक स्थान पर लिखा कि उसने “शाति के साथ जीने और 
गहराई के साथ सोचने का प्रयत्न किया हैं, उसकी एक मात्र 
आकांक्षा यह रही हैं कि वह इस विश्व को आत्मा के समान 
जाने, और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पण की विनम्र भाषना 
में बिता सके, उसके साथ एक अनन्त व्यविेगत संत्रंध की हेष॑ पूर्ण 
नेतना की अनुभूति में |” वहीं रबी ठाठुर पश्चिम की संस्कृति के सबंध में 
लिसते £-.. “हूमने सभ्यता की इस महान घारा को हसमें सम्मिखिल होने 
वाले अमरय नदी नालों के द्वारा लाए जाने वाले मलये में दम तोड़ते देखा 

हमने देसा हूँ कि मानवता के अपने समस्त दिखावटी प्रेम के बावजूद भी यह 
मनुष्य वे लिए सबसे बड़ा सुतरा बन गई है, उन घुमयफद बहुशियों के अचा- 
सह हमलों में भी गठी अधिक सुसरनाक जिनका दुस इविलास के प्रारम्भिक 
गो में मनुस्य को उठाना पट़ा है। हमने यह भी देखा है कि स्वसन्त्रसा ये 
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भी बदतर गूलामी को जन्म दिया है-- ऐसी ग़लाभी जिनकी जंजीरें तोड़ी 
नहीं जा सकतीं, या तो इसलिए कि वे दिखाई नहीं देतीं या इसलिए कि वे 
स्वृतन्त्रता का नाम व रूप धारण किए'है | हमने इसके राक्षसी अर्थवाद के 
मोह में जीवन के सभी वीरता-पूर्ण आद्शों में, जिन्होंने मनुष्य को महान्‌ 
बनाया, उसका विश्वास उठ जाते हुए देखा है । ” 
यह एक निविवाद तथ्य हैं कि प्राचीन भारत में आध्यात्मिक सत्यों का 
अन्वेषण बड़ी गहराई के साथ किया गया था, पर 'यह एक विवादास्पद बात 
हो सकती है कि इसके आधार पर हम यह दावा करें कि हमारी सभ्यता 
संसार की सभी प्राचीत सभ्यताओं में सर्वश्रेष्ठ है अथवा हमारा समाज विशेष 
रूप से आध्यात्मिक हैं और पश्चिम के छोग अरथंवाद और भोग विलास में 
डूबे हुए हैं । और वह कौनसी सभ्यता है जिसके लिए हम सर्वश्रेष्ठत्व के इस 
दावे की पेश करना चाहते हैं :? प्रायः हम आये संस्कृति और हिन्दू-संस्क्ृति 
को परययिवाची माल कर चलते हूँ। आर्य-संस्कृति की अपनी कुछ विशेषत्ताएँ 
थीं पर उसके भारत में प्रवेश करने के पहिले जो आदिम सभ्यताएँ इस देश 
सें थी और जिनमें द्राविड़ सभ्यता को प्रमुख माना जा सकता है, उनकी भी 
अपनी विश्येषताएँ थीं, हरप्पा और मोहेंनजोवड़ो में के खंडहरों में लुप्त जिस 
सभ्यता क्रे अवशेष चिन्ह प्राप्त हुए हें वह भी विकास के एक ऊंचे शिखर तक 
पहुंच चुकी थी और उसका संबंध सीरिया, मेसोपोर्टमिया, मिश्र और सभवतः 
चीन की प्राचीन सभ्यताओं से भी था और इन सब सम्यताओं की सी, अपनी 
विशेषताएँ थीं । हिन्दुस्तान के वाहूर यूनान और उसके बाद रोम, में जित 
समस्यताओं का विकास हुआ उनमें स्वभावतः ही आयं-सम्यता के यूण तो मौजूद 
नहीं थे पर कुछ दूसरे ऐसे गण थे जिनका आर्य-समभ्यता में अभाव था और जिनके 
आधार पर आज की परिचमी सभ्यता का समस्त ढाँचा खड़ा हुआ है । सच 
तो यह है कि प्रत्येक देश और समाज में भौगोलिक और आशिक परिस्थितियों 
के अनुसार विशज्येपताओं का विकास होता रहता है और दो सभ्यताएँ जब 
एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तव इस विश्ेपहाओं की एक दूसरे पर छाप 
पड़ती है और इस संपर्क के परिणाम-स्वरूप कभी एक सभ्यता अपना पुराना 
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स्वरूप खो बैठती हैं और दूसरी में विल॒प्त हो जाती है और कभी दोनों सभ्य 
तःभों के समत्व संतुलन से एक नई सभ्यता जन्म छेती हैँ । जिस सभ्यता को 
हम इतिहास में हिन्दू सभ्यता के माम से जोनते हैँ उसका जन्म ईसा से कई 
शताब्दी बाद, गृप्त-झाल में, आयं, द्रविड़, ईरानी, यूनानी आदि कई सभ्यताओं 
के संपर्क-सम्मिश्नण, क्रिया-प्रतिक्रिया, संघर्ष-समावर्त्तत आदि के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । उसे हम वैदिक का छ की आयं-संश्कृति से संबद्ध नहीं कर सकते । 
यह हिन्दू-संस्कृति भो भारतीय संस्कृति के उस अविच्छिन्न धारा-प्रवाह का 
एक अस्थाई विराम-स्थल है जो कई घताब्दियों तक् इस्लामी सभ्यता के प्रभाव 
में अपनी यात्रा पर चलता रहा और आज पश्चिम की विज्ञान-वादी सभ्यता 
से टकरा कर पीछे हटता हूँ भौर उत्तके राशि-राशि प्रभावों की अपने में आत्म- 
सात्‌ करके आगे बढ़ने के प्रयत्नों में फिर जुट पड़ता है । पटना की गंगा में 
हरिद्वार की गंगा का जल ढूंढने के प्रयत्तों में गंभी रत्ता-पूर्वंक लगे हुए पव्रिन्ता- 
वादियों के साहस की प्रशंसा की जा सकती है पर उनकी बद्धि के लिए क्‍या 
कहा जाए ? जिस प्रकार नदी की धारा का तेज इसीमे है कि वह सभी 
प्रभावों को अपने में मिलाती हुई निरंतर और अवाध गति से आगे बढ़ती जाए 
इसी प्रकार बही संस्कृति अपने को जीवित रख पाती है जो अन्य संस्कृतियों 
में आदान-प्रदान का सौदा करती हुई आगे बढ़ती हूँ । अपने नक ही सीमिन 
संस्कृति बेंधे हुए पानी के समान सड़ने लगती है। भारतीय संस्कृति संसार 
की अन्य संस्कृतियों की तुलना में श्रेप्ठ हैँ अवबा निःृष्ट इस प्रइन का उत्तर 
देना तो कठिन है -- प्रत्येक संस्कृति अपनी सर्वश्रेप्ठता का दावा रगाती 
हैँ -- पर भारतीय संस्कृति की अब तक की जो सबसे बढ़ी विशेषता रही है 
बढ़ यहों कि उसने अपनी सिड़कियों को बाहर की ताझी हवा थो लिए कमी 
बन्द नी किया । जहाँ तक इस घारणा का प्रश्न है कि हम अध्यात्मवादी £ 
कौर पश्चिम अयंबाद और भोग विलाम में डूबा है, यह निश्चय ही एक आधार 
टन आत्म-विश्यास हूँ। किसी भी देश अथवा समाज को सामूहिक दृष्टि से 
अ्ध्यास्मयादी अथबा मौतिमताबादी करार नहीं दिया जा सकता । अध्यात्म- 
बादिता सो जीवन या एक द्ष्टिकोण है जो प्रत्येक देश और समाज के ब्यछ््यों 
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. में पाया जाता है! क्या हम अपनी सभ्यता को इसी आधार पर आध्यात्म-वादी 
| कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने जीव; ब्रह्म और आत्मा के संबंध 
में गहराई से सोचा और महान घर्म-अ्ंथों का निर्माण किया ? क्या हमारा 
यह दावा सच माना जा सकता हैं कि हमारे देश के साथारण व्यक्ति ने किसी 
भी यग में अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को इन ऊंचे आद्शों के साँचे में 
ढालने के प्रयत्नों में सफलता प्राप्त की ? क्या उसका जीवन भी उपनिपदों 
और घमर्मं-ग्रथों के सिद्धान्त से उतना ही अछुता नहीं रहा जितना पश्चिम के 
जन-सांधारण का ईसा की शिक्षाओं से ? वया हमारे महन्त; मठाधीश और 
जगदूगुरुओं का जीवन भी उतना ही भ्रष्ठ नहीं रहा जितना यूरोप के पोष 
और पादरियों का ? क्या हमारे मंदिर पापाचार के अड्डे नहीं रहे और कया 
हमने सभी धाभिक सिद्धान्तों को भूला कर मनुष्य और मनुष्य के बीच में 
असमानता और अस्पृश्यता की दीवार खड़ी नहीं कीं ? जहां तक ऊँचे आद्शों 
का संबध हैँ पश्चिम में भी उनकी कमी नहीं रही और उस पर चलने बलि 
संतों की १रंपराएँ भी वहां आज तक जारी हैं। 
सच तो यह हूँ कि पूर्व और पश्चिम को सभ्यताओं का भेद एक अर्थ हीन 
वाद विवाद है जिसका प्रारंभ पश्चिमी लोगों की इस धारणा में हुआ कि उन 
की सभ्यता पूर्व की सभ्यता से श्रेष्ठ है। जिस आसानी से यूरोप के देशों की 
छोटी छोटी संगठित सेनाएँ, लड़ाई की नई पद्धतियों और नए हथियारों के 
सहारे, पूर्वे के बड़े बड़े राज्यों को नष्ट भ्रष्ट कर सकी उसने उनके इस विश्वास 
को और भी हृढ़ बना दिया । थोड़े से समय में पुरानी सस्यताओं को जन्म देने 
वाले बड़े बड़े देशों को उनके साम्राज्यवादी भंड़ों के सामने घुटने टेकने पर 
विवश होना पड़ा । व्यापार को फैलाने के लिए जब तक उन्होंने रांजन॑तिक 
प्रभूव तक ही अपने प्रयत्नों को सीमित रखा तब तक पूर्व के ये पराज़ित और 
हतप्रभ देश चुप रहे पर जब राजनीति.के मूल-स्रोतों पर क़ब्जा करने की दृष्टि 
से पदिचम के देशों ने अपनी संस्कृति में भी उन्हें दीक्षित करना चाहा तभी से 
उनके प्रति विद्रोह की भावना उभरने लगी जौर इसका परिणाम यह हुआं कि 
पूव॑ के देशों में, जहाँ एक लंबे अर्से तक भौतिक शक्कि के विकास की आशा नहीं 
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की जा सकती थी, यह धारणा फैल चली कि उनकी अपनी सभ्यता को आधार 
अध्यात्मवाद पर स्थापित हैं, जो पश्चिम के भौतिकवाद से कहीं अधिक महान्‌ 
वस्तु है, और यद्यपि पश्चिम ने अपने भौतिकवाद की थक्ति से उन्हें थोड़े दिनो 
के लिए परास्त कर लिया हैँ पर वह समय दूर नही हैं जब पश्चिम अपनी 
सभ्यता की इस एकांगिता को समझक्ेया और एक जिन्नासु के समान बल्कि यह 
कहना चाहिए कि उस पापी के समान जो सांसारिकता में डइबा हुआ था और 
अब पश्चाताप की आग में ऋदस रहा है, चियड़ों में लिपटा और रास में सना 
उसके पैरों में अपना सिर रख देगा और कहेगा, “प्रभो, क्षमा करो। मैं गलत 
मार्ग पर जा रहा था। सही रास्ता पे नहीं जानता । तुम मेरा गर्ग प्रदर्शन 
करो |” और तब पूर्व एक सर्वेज्ञ गुरू के सप्तान संसार का नेतृत्व अपने हाथ में 
छेगा। ग्रक्ति के मद में इूवे हुए पश्चिम को निरंतर बढ़ते हुए जातीय अभिमान 
उसकी अवहेलना और उसके अपमःन जनक व्यवहार के प्रति एक अपमानित 
लांछित, पराजित और पदतन्नस्त ममाज का, जिमके बटते हुए आत्म-विश्वप्स का 
एकमात्र आधार प्राचीनता का गौरव ही हो सकता था, यह एक स्वाभाविक 
रक्षा-क्वच था। अपने देशों को पश्चिम के साम्राज्यवादों से मुक्त करने के 
प्रयत्नों में लगे हुए थोड़े से देश भक्तों के लिए बार बार की पराजय के कॉकों में 
भी अपने आत्म विश्वास के दीपक को प्रज्वलित रखने को लिए इससे अधिक 
रवाभाविक कोर्ट मार्ग हो ही नहीं सकता था कि थे उस संघर्ष की बात ससक्रति 
को स्तर पर रगा कर सोचें, एक ऐसे हलर पर जिसमें अपनी महानता का 
उनका विश्वास डिगाया नहीं जा सकता था। पूर्व और पश्चिम के बीच संस्कृति 
को कोई मौलिक अन्तर हैं, यह कल्पना आय तो इनिहास के लेजी से पीछे 
हटने बालि पृष्छों में सोती सी जा रहीं 

भारताय गप्टायता आर 
उसका दिन्द्‌ आधार 

इममें भी मदेश नही किये समय सा उब पूर्व ठगर पश्चिम को सीन दस 
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पसस्दिधिंश मंद ओर भारतीय सम्यता सी श्षेष्ठावा ने दस विश्वास से उमारे 


भारतीय राष्ट्रीयता ओर उसका हिन्दू आधार ७ 


राप्टीय आंदोलन में नवीन प्राणों का संचार किया था। हमारे देश से राष्ट्रीय 
चेतला का विकास ही उस आलोचना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था जो 
अंग्रेश छेखकोंहारा हमारी घामिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों के स्ंध 
में की जाती थी । राम मोहन राय ने सबसे पहिले इस बात को प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया कि जहां हिन्दू घम के वाह्य रूप में कुछ खराबियां भा गई 
थीं-- और सभी धमममों के वाह्य रूप में इस प्रकार की खराबियां पैदा हो जाती 
है, राम मोहन राय ने ईसाई विश्वासों में से अनेकों उदाहरण देकर अपनी इस 
बात को प्रमाणित किया--उसका आच्तरिक रूप छुद्ध और उसके मूल सिद्धांत 
सच्चे और विज्ञान-सम्मत थे। अपने इन विचारों के प्रचार के लिए उन्होंने 
एक ओर 'जीसस के उपदेश? नाम की पुस्तक लिखी और दूसरी भौर उपनिषदों 
का अनुवाद और प्रचार किया । राम मोहन राय की सबसे बड़ी सेवा यहू थी 
कि उन्होंने हिन्दू धर्म में हिन्दु जनता के आत्म विद्वास को जागृत किया, पर 
राम मोहन राय ने यह कभी नहीं चाहा कि हिम्दू जनता हिन्दू धर्म के संसार 
में सर्वश्रेष्ठ होने के दावे को पेश करे और अन्य धर्मों से जो अच्छी बातें ली जा 
सकती हैं उन्हें लेने से इन्कार कर दे | इन्ही दिनों अनेकों पश्चिमी विद्वानों ने 
भारतीय साहित्य-अंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया और उनकी 
श्रेष्ठता के संबंध में लिखा । अन्य देश के लोगों की हमारे साहित्य भौर 
जीवन-दर्क्षत की प्रशंसा करते देख कर सहज ही हमारे आत्म-विश्वास को - पुष्टि 
मिली, परंतु ज्यों-ज्यों आत्म विश्वास की यह चेतना राष्ट्रीयता का रूप छेती 
गई हमने दंभ को भावना का विकास भी किया, हम यह मानने लगे कि हमारा 
धर्म और हमारी संस्कृति ही संसार में सर्व श्रेष्ठ ही नहीं, एकान्त सत्य भी हैं 
और जितने भी दूसरे धर्म और संस्क्ृतियां हे वे सब पथ-अ्रष्ट हैं और 
इसलिए उपेक्षणीय और अग्राह्मय और त्याज्य हैं। इस भावना के विकास के 
साथ ही अपनी संस्कृति के शुद्ध तत्त्वों को ढूंढने, जिन विदेश्षी तत्त्वों का उसमें 
पिछली द्त्ताब्दी में समावेश हो चुका है उन्हें चुन चुन कर निकाल देने और 
संसक्षति के इस बचे हुए शुद्ध स्वरूप को लेकर अपने समाज का पुनर्िर्माण 
करने को एक महान आंदोलन देश में चल पड़ा। आये समाज के साहित्य और 
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संगठन में हम इस भावना को अपने सबसे उम्र रूप में पाते हैं । आयंसमाज * 
इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ईश्वर ने जीवन के मूल-सत्यों को वेडो 
द्वारा प्रगग किया और यज्ञ और कर्मकाण्ड के आधार पर जिस सभ्यता का 
विकास वेदों में हुआ वही सभ्वता मानवता का अन्तिम लक्ष्य है उस आदर्श से 
हम जितने स्खलित होते गए और दूसरी निक्ृष्ट सभ्यत्ाओं के संपर्क से अपने 
को दूषित बनाते गए उतना ही हमारा पतन होता गया | अब हमारा प्राथमिक 
कत्तंव्य यह है कि अपनी उद्त प्राचीन, गौरव शाली, महान्‌ सभ्यता के शुद्ध स्वरूप 
को फिर से प्राप्त करने का प्रयत्त कर । प्रत्येक जाति के अपने सस्कार होते # 
और अपना एक वातावरण होता हैं, उमस्ती में उसका सच्चा विक्रांस संभव होता 
हैं । जब वह दूसरे के संस्कारों को अपनाने का प्रयत्न करती हैँ तभी उसक 
पतन भरू हो जाता हैं। स्वधर्म निवन॑ श्रेयः परधर्मों भयावहः' यह भावना 
हम कंवल आरयंसमाज में ही नहीं उन्नीसवीं घताब्दी के उत्तरार्ध के अन्य आंदो- 
लनों, थियोसोफ़िकल सोसाइटी, सनातन धर्म महामंडल आदि में भी पाते हैं । 
हिन्दू धर्म और संस्कृति के पुनरोत्यान के इस प्रयत्न में ही हमारे राष्ट्रीय 
आनद्रोलन का जन्म हुआ | विवेकानन्द ने धर्म को राजनीति से अलहूदा रखने 
का जो सन्देश दिया था उस पर अधिक दिनों तक नहीं चला जा सकता था 
क्योंकि धर्म की जो गतिशील कल्पना विवेकानन्द से जनता यो सामने रखी थी 
और उसके आधार पर जातीय पुनरोत्वान को व्यवस्थित करने की जो प्रेरणा 
उन्होंने दी थी, और जिस प्रकार हिन्दू धर्म और सरक्ति को उन्होंने भारतीय 
धरम ओर संस्कृति को पर्यायवाती बना दिया था, उन सबका देगाते हुए यटर 
ब्रिल्पुल स्वामाविक था कि राष्ट्रीय जागरण और संगठन का उनका संदेश एक 
राजनतिक आन्दोलन का सूत्रपाव करें । मुस्लिम समाज में भी उम्मीसबी 
शताब्री के प्रारंभ में सासझतिक झूदता और घामिक पूनरोखथाग के दुद्ध 
करारोतन चल रहे ये पर शिक्षा की कमी, आधिक दृष्टि से पिछड़े 7ए होने 
कोर दुश अन्य कारणों मे इन आनयोवनों ही परलिद्िया एक दवापकछ रत नी 
हि माही, भोर राजनीतिक दोच में उसी जो अ्रमिव्यक्ति 24, यह सरकार मे 


सहयोग भोर अधिक बर्दों को मांग से आगे नी जा सदी । इेसवाबरिशाम गा 


गांधी, लोकतंत्रवाद और राष्ट्रीयता का वास्तविक रूप. ६ 
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+ छुआ कि “राष्ट्रीय! आन्दोलन के विकास में जहाँ थोड़े बहुत मुसत्मान, 
॥ पारसी आँद शामिल हुए उसमें प्राघान्य हिन्दुओं के हाथ में रहा; 
; ऐसे हिन्दुओं के जो राष्ट्रीय आन्दोलन के द्वारा हिन्दू धर्म मोर संस्कृति 
: के पु्तानर्माण के स्वप्नों को प्राप्त करने के लिए वेचन थे, और जिनकी हुष्टि में 
। भारतीय स्वाधीनता का बर्थ था हिन्दू पुनरोत्यान | तिलक ने जिस 'स्वराज्य' 
! का शंखनाद किया उसमें शिवाजी के उस स्वराज्य' के बीज स्पप्ट रूप से 
' दितरे हुए थे जिसकी नींव “गोधर्म हिताय' और “हिन्दू धर्म संस्थापनाय' डाली 
गई थी। मैं मानता हूँ कि कि इन नेताओं को चिन्तन वहुत स्पप्ट नहीं था, और 
अल्पसंख्यक वर्गों के प्रति उनके मन में दुर्भावना नहीं थी, पर 'स्वराज्यं की 
जो कल्पना उनके सामने थी उसको स्पष्ट लक्ष्य एक ऐसे राज्य की स्थापना था 
' जिसका मुख्य आधार इहिन्दू-धर्म और संस्कृति पर रखो गया था; 
जिसका नेतृत्व हिन्दुओं के हाथ में होता और जिसमें निःसदेह अल्पसंख्यकों के 
साथ उदारता का चर्त्ताव किया जाता--व़योकि ऐसा दर्ताव ही हिन्दू संस्कृति 
वी भावना के अनुकूल होता--और उन्हें अपने घर्म और संस्कृति पर चलने 
की भी पूरी सुविधा होती पर जिसका स्पष्ट लक्ष्य हिन्दृ संस्कृति का पुन- 
रोत्यान ही होता । हमारा राष्ट्र-ध्वज, हमारा राष्ट्र गीत और हमारे राष्ट्रीय 
उद्घोष सभी-हिन्दू भावना में रंगे हुए होने । 


गांधी, लोकतंत्रवाद और गप्ठीयता झा वास्तविक रूप 


हमारी राष्ट्रीय चेतना के मूल में हिन्दू घर्म और संस्कृति के पुनरोत्थान 
का प्रयत्त था और उसकी वाह्य अभिव्यक्ति पदिचमी सभ्यता के प्रति उपेक्षा 
और निरादर की भावना भौर अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा कौर प्रतिरीध के 
प्रचार में हो रही थी, परंतु कई समस्याओं की ओर से हम उद्यास्नीन थे। 
हिन्दू घममं और संस्कृति के पुनरोत्यान को कल्पना एक आकर्षक वस्तु थी परंतु देश 
में जहां २४ करोड़ को लगभग हिन्दू थे उनके वीच में ७ करोड़ मुसलमान भी 
- थें। भावी 'स्वराज्य! में उनका क्या स्थान होगा, इस प्रश्न का स्पप्ट उत्तर किसी 
के पास नहीं था। मुसलमानों ते अन्य देशों में अपने को रोप्ट्रीय संस्कृति में घल- 
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मिल जाने दिया हूँ । चीन के मुसत्मानों का पहिराघा, बोल चाल, रहन-सह 
नन्‍्य चीनियों से मिन्न नहीं है और हिन्देशिया के मुसल्मान वहाँ के अल्प 
संस्यक हिन्दुओं की संस्कृति में विल्कुल ही रंग गए हैं। परंतु, हिन्दुस्तान *.. 
जहां हिन्दुओं और मुसत्मानों की एक मिली-जली संस्कृति घनने लगी थी हिन्दुओं 
का सामाजिक ठोँचा इतना सकीणं होता गया था कि उसमे मुसलमानों के प्रवेश 
के लिए कोई स्थान नहीं था और उन्हें अपने लिए एफ अलग समाजन्तंत्र 
बनाने को लिए विवश होना पड़ा था। हिन्दुओं की समाजनख्यवस्था की इस 
कट्टरता के कारण मुसलमान शासफ होते हुएमी, आधिफ दृष्टि से कभी संपप्न नही 
बन पाए थे। सामाजिफ समानता फं सिद्धान्त पर स्थापित होने के कारण इस्लाम 
निम्न वर्ग को उन असंरय हिन्दुओं को लिए एक आश्रय-स्थल बन गया था जो 
अपने समाज के 'ऊंचे! लोगों फे द्वारा उपेक्षा और निरादर फी दृष्टि से देसे 
जाते थे बौर इस कारण मंग्या फी दृष्टि से वह फँछ गया था, पर घोडी-बहुत 
जमीन या छोटे-मोदे व्यापार या कुछ सरकारी नौकरियों से अधिक आधिफ 
साधन उसके अनुयाधियों की तव भी उपलब्ध नहीं थे जब वे देश के शासक 
थे | राजन॑तिक सत्ता उनको हाथ से चले जाने यो बाद तो उनका सस्करलिफ 
पतन बड़ी तैजी के साथ होने लगा था ओर देश में सामाजिक पुनरोत्वान का 
प्रारंभ होने के बाद भी वे लोग हिल्दुओ से कई पीढ़ो पिछट गए थे, पर हिन्दू 
समाज में घुल-मिल जाने की कोई सुविधा उनके पास सही थी और एस कारण 
शाप्ट्रोयता फे वियास में उनका एप समस्या बने जाया रबामाविफ था। यह 
दरायध्ययः था कि हिस्द्र प्रमरोत्यान के सर्णधारों के पास दस समस्या को , कोई 
समायान दाता । 
सामाझिंग विशभिन्नलाओं के होते हुए भी हिस्द्रे और मुमस्मानों में सिसी 
प्रयार का झाछिंगत देंध नहीं था। सुमस्मान सोसादन्‍्क्‍ात, पंजाब के परद्धिनमी 
दिलों, मिल्‍व और पूर्वी दंदाल में अधिय संवया में थे, प्रयीं पंजाब, दिस्ली 
भर परियमी समूह प्रात में उरी सया हिसट्ओों गो खगभंग बराबर थी पर 
रे देक्षिय शझ देश वा मोई नाग हुसा नही था जहां 
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काफी संख्या में फैले हुए थे । उनकी बोल-चाल और पहरावे पर प्रादे- 
ता की छाप अधिक थी, धर्म की बहुत कम । एक दूसरे के साथ लेन-देन, 
[र और मधुर सामाजिक संबंध चलते रहते थे, परंतु हिन्दू पुनरोत्यान की 
के साथ मध्य-वर्ग के हिन्दुओं में, अपने धर्म और संस्कृति की सर्वश्रेष्ठत्ता 
ग़वना के साथ, मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की भावना बढ़ने लगी थी कौर 
बाद ही जब मुस्लिम-समाज में इसी प्रकार के पुनरोत्याव के आंदोलन 
पकड़ने लगे तब उन्होंने भी हिन्दुओं के प्रति इसी प्रकार की अहमन्यता 
ग़वना विकसित कर ली। अंग्रेज़ी शासन ने जो हिन्दुओं की बढ़ती हुई राष्ट्री- 
से सशंकित हो चला था, मुसलमानों को बढ़ावा दिया और दोनों संप्रदायों 
च के अन्तर को राजनतिक दाव-पेंचों के हारा बढ़ाते रहने का प्रयत्न 
| | इधर, दोनों समाजों के बीच का आथिक विरोध भी दिनों दिन स्पष्ट 
जा रहा था। ज्यमीन और व्यापार तो हिन्दुओं के हाथ में थे ही, शिक्षा 
ग्रणी होने के कारण सरकारी नौकरियों भी अधिकतर उन्हीं को मिल रही 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि मुसल्मानों में भी संगठन की 
ता बढ़ी । सर संयद अहमद ने सामाजिक दृष्टि से उनका संगठन किया 
भिण्टी के शासन-काल में, उनसे प्रेरणा पाकर, मुसलमानों ने सांप्रदायिक 
व की माँग की, जो फौरन स्वीकृत भी हो गई । सांप्रदायिक चुनावों के 
में आते ही सांप्रदायिक विद्ेव आग की लपटों के समान तेजी से बढ़ 
। मस्जिद के सामने वाजा बजाने अथवा मोहरंम के अवसर पर गौवध 
(एनों पर उसे छोटे मोटे दंगों के रूप में,अभिव्यनित भी मिल जाती थी । उधर, 
के सुल्तान के नेतृत्व में एक अखिल-इस्लामी आन्दोलन का विकास हो 
था और अपने देश में उपेक्षित और अनाइत भारतीय मुसलमानों की र्ष्टि 
ओर भी खिची थी । भारतीय मुसलमान एक विश्व-व्यापी इस्लामी संग- 
के 'अंग बनते जा रहे थे । यदि विकास की यह दिशा अधिक दिनों तक बनी 
१ तो उससे भारतीय राष्ट्रीयता की समस्या के और भी अधिक जटिल 
वाने की संभावना थी। 
भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की इस नाजुक स्थिति में देश का राजनै- 
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तिक नेतृत्व गाँधीजी ने अपने हाथ में लिया । हिन्दू-धर्म बौर संस्कृति के प्रति 
एक अभूतपूर्व ममत्व गाँधीजी के व्यक्तित्व में कूठ कूट कर भनन्‍ाथा पर वे राष्ट्री- 
यता-संबंधी उन विचार-धाराओं से भी परिचित थे जो अन्य देझों में विकसित 
हो रही थीं और जिसका आधार सभी देशों मे भौतिक लोकतंत्रवाद पर 
प्रस्थापित था । गाँधीजी ने अपनी पैनी दृष्टि से बहुत जल्दी इस बात को सम* 
लिया कि हिन्दुस्तान को यदि स्वाधीन होना है तो वह न तो देश भर मे बिबरे 
हुए; और उसके जीवन से गुँथे-मिले, सात-आठ करोड़ मुसलमानों की उपेक्ष। 
कर सकेगा और न पांच छः करोड़ अस्पृश्यों को उनकी वत्तेमान स्थिति में 
रखे रहना उसके लिए संभव होगा | इसी कारण गांधीजी ने शुरू से ही 
हिन्दू-मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता-निवारण की अपने राजनैतिक कार्य-क्रम 
का प्रमुख आधार बनाया । यह एक निविवाद सत्य हैं कि अपने इन कामों में 
विशेष कर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने में, गांधीजी को. परिस्थितियों से 
भी सहायता मिली । मुस्लिम-समाज में भी उग्र विचार रखने वाला एक ऐस। 
वर्ग तेजी से वढ़ रहा था जिसका <ष्टिकोण शुद्ध राष्ट्रीय था -- एशिया के 
सभी देशों में, जिनमें तुर्की मिश्र, ईरान आदि मुस्लिम देश भी झामिल थे, 
फैलने वाली राष्ट्रीयंता की-प्रतिक्रिया भी उस पर थी ही--- और जिसकी निष्ठ 
का प्रमुख लक्ष्य हिन्दुस्तान था । इस्लाम के राज॑नतिक केन्द्र, तुर्की, के प्रति 
योरोपीय राष्ट्रों का जो विरोधी दृष्टिकोण था उसके प्रति ब्रिठेन की समर्थन- 
नौति अथवा उदासीनता के कारण कट्टर-पंथी भारतीय मुसलमानों में भी अंग्रेज 
के प्रति विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी | प्रयम महायुद्ध में ब्रिटेन और 
तुर्की के एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण भारतीय मुसलमानों की राज-भह्ति 
और घर्म-निष्ठा के बीच एक “बड़ा इन्द्र खड़ा हो गया था और युद्ध में तुझे 
के हार जाने के वीद भारतीय मुसलमानों का सारा प्रयत्त खिलाफ्‌व को बचाने 
में लग रहा था। अंग्रेज़ों के सामान्य विरोध ने सभी वर्गों के मुसलमानों को 
हिन्दुओं द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन के समीप ला दिया था, जिसका 
प्रत्यक्ष प्रमाण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के १६१६ के लखनऊ के समभौते मे 
और उसके वाद कई वर्षो तक कांग्रेस और लीग के वापिक अधिवेशन 'एक ही 
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मय पर एक ही नगर में होते में भिलते हैं। गांधीजी दक्षिण अफ्रीका के 
ंबर्ष में विजयी होकर लौटे थे, इसी कारण देश के हिन्दू व मुसत्मान सभी ने 
प्रयने राष्ट्रीय, जातीय और घाभिक स्वत्त्वों के लिए लड़ने का दायित्व उन पर 
झल दिया था और गांबीजी के सत्याग्रह के प्रयोग के .महान्‌ यज्ञ में ये. सभी 
समिधाएँ आ जुटी थीं, उनके द्वारा अग्नि-दान लेकर .सुलग उठीं थीं और उस 
पज्ञ की लपदें आकाश का स्पर्श करने लगी थीं 

गांवीजी के सत्याग्रह के आंदोलन के साथ ही हमारे देश में लोकतंत्र के 
सिद्धान्तों का प्रचार भी तेजी के साथ होने लगा था। लोकतन्त्रीय संस्थाएँ 
दिखावे के रूप में हमारे देश में १८८१ के वाद से ही विकसित होने लगी थीं 
पर लोकतंत्र के संबंध में सैद्धान्तिक चर्चा प्रथम महायद्ध के पहिले, बीच में 
और बाद में जितनी अधिक हुई पहिलले कभी नहीं हुई थी । इस चर्चा से हमारे 
सामने यह स्पष्ट हीता गया कि लोकतन्त्र में धर्म और राज्य को एक दूसरे से 
अलहृदा रखना आवश्यक हैं और लोकतन्त्र में जहाँ शासन के सूत्र बहुमत 
के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित क्रिये जाते हैं एक ओर तो यह आवश्यक है कि 
इस बहुमत का संगठन धर्म के आधार पर न होकर शुद्ध राजवैतिक विचार- 
धाराओं के अनुसार हो और दूसरी ओर यह भी उतना ही जहूरी है,कि शासन 
में वहुमत के ये प्रतिनिधि सभी अल्पसक््यक वर्गों के हित्तों को अपनी दृष्टि में 
रखें | लोकतंत्र एक ऐसा राज्य-तन्त्र है जिसका संचालन लोक-प्रतिनिधियों 
द्वारा तो होता हैं पर जिसका अन्तिम लक्ष्य किसी वर्ग-विशेष को, चाहे वह 
कितने ही बड़े बहुमत में हो, लाभ पहुँचाना न हो, समस्त जनता के अधिक़ से 
अधिक हित की वृद्धि करन्त है! कंधी-युग में जो अथम ओगी के राजनैतिक 
नेता सामने आए, उनमें से अधिकांश का सांस्कृतिक मूल्यों में बहुत अधिक 
विश्वास रहते हुए. भी, वे सभी राजनीति को किसी भी धर्म अथवा संस्कृति से 
संबद्ध न करने के सिद्धान्त में विश्वास रखते थे । जिन लोगों का यह विश्वास 
'बहुत अधिक दृढ़ नहीं था वे बाद में सांप्रदायिक आज्दोलनों में भटक गए, पर 
/१६२० के वाद से हमारी राजनीति का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में रहा है 
वे हिन्दू हों या मुसलमान, राजनीति को धर्म और संस्कृति से अलहदा रख कर 


रत 
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ही देखते आए हैं। मंहात्मा गांधो, चित्तरंजतदास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभभाई 
पटेल, अबल कलाम आज्याद; जवाहरलाल नेहरू, राज़ेन्द्र प्रसाद आदि ने अपने 
प्रपत्नों से देश में जिस राजनैतिक वातावरण की सृष्टि की है वह शुद्ध, भौतिक 
लोकतंत्रीय राजनीति का वातावरण हुँ, किसी प्रकार की धर्माबता अथवा 
सांस्कृतिक दुराग्रह का उसमें कभी कोई स्थाव नही रहा हैं । 

भारतीय परिस्थियों को देखते हुए यही हमारे, लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग हो भी 
सकता है । एक ऐसे देश में जहां शताब्दियों से विभिन्न घ्मं और समाज एक 
दूसरे के साथ उदारतापूर्वक रहते चले आए हों और जहां, शासन-सूत्र चाहे हिन्दू 
शासक के हांथों में रहे हों अथश्रा बौद्ध या मुसलमान के, एकाध अपवाद को 
छोड़फर सभी धर्मो और जातियों के साथ सहिष्णुता का वर्त्ताव किया गया हो, 
अन्य संस्कृतियों के साथ समन्वय की भावना ही जिस देश की संस्कृति की 
विशेषता रही हो; बीसवीं शताब्दी के इस भौतिक, लोकतन्त्रीय यूग में, संसार 
की सभी विचार-घाराओं से अपने को विच्छिन्न करके एक घा्मिक-राज़्य- 
व्यवस्था, वह हिन्दू हो अथवा मुसलमान, की स्थापना की बात सोची ही नहीं 
जा सकती । इसके अतिरिक्त, हमारी राजनीति को तो धिदेशी साम्राज्यधाद से 
संघर्ष लेना था, एक ऐसे साम्नाज्यवाद से जिसकी प्रमुख नीति हममें फूठ डालने 
की रही है, इस कारेण यह और भी आवश्यक था कि हम अपने सभी आन्तरिक 
भेदभावों को भुला कर उस शक्ति के विरुद्ध “जिसने हमें युलामी में जकड़ रखा 
था एक संयुक्त मोर्चा खड़ा करें । गांधीजी के पहिले हमारी राजनीति की 
अपील' का आधार सांस्कृतिक था, गांधीजी ने उसके सांस्कृतिक मूल्यों की 
अवहेलना न करते हुए उसके राष्ट्रीय पक्ष पर ज्ञोर दिया। यांघीजी का विश्वास था 
देश के विभिन्न धर्म, समाज और संस्क्ृतियां अपनी विभिन्नता क्रायम रखते 
हुए भी राजनैतिक दृष्टि से एक हो सकते हैं, उन्होंने कभी इस दिल्या में प्रयत्न 
नहीं किया कि हिन्दू अथवा मुसलमान अपनी घामिक विशेषताओं को खोदें अथवा 
अपने प्राचीन सामाजिक संगठनों की मर्यादाओं को तोड़कर|एक दूसरे में मिल्र जाएँ 


* अथवा अपने घामिक विश्वा्सों को भुला कर एक राष्ट्रीय! घ॒र्मं की सृष्टि करें। 


वह चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घामिक विश्वासों में दृढ़ होते हुए भी 


हिन्दू सांग्दायिकता का उत्थान च पतन... (४ 


इसरे धर्मों के अज्लुयावियों के साथ स्नेह और सदूमावना से पेश आए' और जहां 
इक राजनैतिक प्रश्नों का सस्वन्ध है एक दूसरे के साथ मिल-जुल कर काम 
करे । गांधीजी की राष्ट्रीय की परिधि किसी एक घर्म, संस्कृति अथवा 
प्रमाज-विशेष तक सीमित नहीं थी, उसमें तो हिल्दुस्तान में रहने वाले सभी 
बर्मों, संस्कृतियों और समाजों का मुक्त समावेश था। भारतीय राष्ट्र की 
उनकी जो कल्पना थी उसमें हिन्दू, मुसलमान, रक्रोस्ती, जैन, पाश्सी, यहूदी 
सभी के लिए मात था । राजनैतिक दुष्ट से एक दूसरे में मेदभाव नहीं किया 
जा सकता था। धर्म के आधार पर नागरिकता के अधिकारों में किसी प्रकार 
का अन्तर करने की गूंजाइश नहीं थी । राष्ट्रीयता की इस व्यापक परिधि में 
जहां एक ओर 

पंजाब, सिन्‍्ध, गृजरात, मराठा, द्वाविड़, उत्कल, वंगा, 

विध्य; हिमालय, यमुना, गंगा उत्छेल जलधि तरंगा ५ 
सभी का समावेश था, वहां दूसरी ओर 

हिन्दू, बोद, घिख, जैन; पारसिक, मुसलमान, रित्रस्तानी 

पूरब पश्चिम आसे, तव सिंहासन पासे, प्रेमहार हम गाया 
की कल्पना भी थी। बढ़ते हुए सांप्रदायिक विद्वेप के बावजूद भी राष्ट्रीयता 
की इस व्याख्या को तब तक किसी गंभीर चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा 
जब तक कि मुस्लिम-लीग ने १६३६ के सिन्‍्ध मुस्लिम-लीग के अधिवेशन में 
हिन्दू और मुसलमानों के दो अलह॒दा राष्ट्र होने की घोषणा नहीं कर दी और 
१६४० में मुस्लिम-लीग के लाहौर-अधिवेशन में इस सिद्धान्त के आधार पर देश 
के विभाजन की मांग सामने न रख दी गई। ह 
हिंदू सांग्रदायिक्ृता का उत्थान व पतन | 

हिन्दू समाज में सॉप्रदायिकता के आधार पर राजनैतिक संस्थाओं का 

निर्माण लगभग उसी समग्र बारंभ हुआ जब मुस्लिम-समाज में इस प्रकार की 
प्रवत्ति विकसित हो रही थी, हिन्दू महासभा को स्थापना और १६०६ में 
रे लीग की स्थापता के चीच समय का अधिक अन्तर नहीं है, पर मुस्लिम- 
लीग के समन ही हिन्दू महासभा का प्रभाव भी लगभग पच्चीस वर्षों तक 
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बहुत ही सीमित रहा । इसका प्रमुख कारण हिन्दू जनतः में सांप्रदायिकता की 
कमी और उस पर कांग्रेस का बहुत अधिक प्रभावथा । हिन्दू-सुस्लिम' दंगों के 
साथ हिन्दू-महासभा का प्रचार कुछ बढ़ा था पर तब भी अधिक प्रभाव उन 
नेताओं और संस्थाओं का था जिनका सीधा लक्ष्य शुद्धि और संगठन थे 
चुनाव में हिन्दू महासभा कभी अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी । १६३: 
के वाद जब मुस्लिम-लीग का सांप्रदायिक प्रचार बढ़ा तब हिन्दू महासभा र 
फिर हिन्दू जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया | काँग्रेस द्वारा मैकडो 
नलल्‍्ड सींप्रदायिक-निर्णय को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किए जाने पर विशेष कः 
बंगांल में, हिन्दू जनता में'कांग्रेस के विरुद्ध भावना बढ़ चली थी। इन्हीं दिन 
हिन्दू महासभा को एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व भी प्राप्त हुआ जो १८५७ ४ 
८विंद्रोह पर एक पुस्तक लिखने व क्रान्तिकारी आन्दोलन में प्रमुख भाग लेने ६ 
कौरण प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था | जेल से मुक्त होने के बाद श्री विनाय& 
दामोदर सावरकर ने हिन्दृन्संगठन को मज़बूत बना देने का काम अपने हा 
में लिया और, संभवत: मुस्लिम-लीग के प्रचार के साधनों से प्रेरणा-प्राप्त करः 
उन्होंने हिन्दू जनेता की भावना को अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों और प्रत्य६ 
रूप से राष्ट्रवादी हिन्दुओं के विरुद्ध उमाड़ना आरम्भ कर दिया। श्री सावरक 
के शब्दों में “हिन्दू संगठन कारियों को एक ओर तो करोड़ों सोते हुए हिन्दु» 
की उपेक्षा का मुक़ाविला- करना पड़ा और दूसरी ओर उन बर्द्ध-राध्ट्री 
हिन्दुओं के विश्वासघाती इृष्टिकोण का जो अपनी जाति को छोड़ कर दुनिर 
की सभी दूसरी जातियों के मित्र हैं और जो सदा ही हिन्दुओं के न्यायपूर्ण हित 
के साथ विश्वासधात करने और मुसलमानों की राोष्ट्र-विरोधी माँगों को भ॑ 
पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं--क्ेवल यह सिद्ध करने के लिए *#* 
इन अद्धें-राष्ट्रीय व्यक्तियों की देशमक्ति, सीज रकी पत्नी के समान, सन्देह : 
ऊपर की वस्तु हैं ।* यह रुपष्ट था कि सावरकर ने जो वर्ष जेल में विताए + 
उन वर्षों में मारतीय राष्ट्रीयता का रूप वदल चुका था और उसका नेतृत्व भ 
दूसरे लोगों के हाथ में चला गया .था और सावरकर की झुँझलाहट और रो 
का उद्गम व्यक्तिगत निराशा की भावना में था। भाई परमानन्द और डॉ 


सास्प्रदायिकता का अन्तिम और सबसे भयंकर उत्कर्प १७ 


प्रादि ने, जो अभी भी पुरानी विचार-घारा में ही डूबे हुए थे, सावरकर 
तत्व को स्थापित करने का प्रयत्त किया, परंतु युद्ध के बाद कांग्रेस की 
थी नीति ने जब अंग्रेशी सरकार को सांप्रदायिक संस्थाओं के साय खुले 
ने की नीति पर चलने पर विवश्ष कर दिया और राजनेतिक विचार- 
यो में हिन्दु महासमा को निमंत्रित किया जाने लग़ा तब उसका नेतृत्व 
क सुलभी हुईं विचार-धारा रखने वाले डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के हाथों 
ला गया । परत्तु जून १६४४ के शिमला-सम्मेलन में राजनैतिक गत्यावरोध 
समानदारी के साथ सुरूभाने के अंग्रेज़ी राज्य के पहिले प्रयत्न में ही हिन्दू 
प्रभा फिर उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाने लगी। उसे शिमला-सम्मेलन में 
त्रित नहीं किया गया। कांग्रेस को हिन्दू-हिंतों की शत्रु घोषित करके, सर- 
३ उपाधियों को लोठा देने की धमकी देकर व अन्य उपायों से हिन्दू महा- 
| ने अपने को राजनैतिक मंच पर रखने के अथक प्रयत्न किए, पर १६४६ 
बुवावों ने यह प्रमाणित कर दिया कि हिन्दू जनता का समर्थन भी उसे प्राप्त 
हैँ । 
पप्रदायिकता का अंतिम और सबसे भयंकर उत्कपे 
१६ मई १६९४६ के दिन कैबिनठ-मिक्षन द्वारा प्रकाशित घोषणा-पत्र में * 
ऊस्तान की मांग अव्यावहारिकता के आधार पर अस्वीकृत किए जाने के 
से मुस्लिम-लीग ने मुसलमानों की धामिक भावना को तेजी से उकसाना 
किया । इन्हीं दिनों दिल्ली में मुस्लिम-लीग के नेताओं का जो कन्वेन्श 
उसमें इस घर्मांचता को बहुत अधिक उम्ाड़ा गया और प्रत्येक सदस्य से 
? गया कि वह गंभीरता के साथ प्रतिज्ञा करे कि वह पाकिस्तान की प्राप्ति के 
ए चलाए जाने थाले आंदोलन क॑ संबंध में मुस्लिम लोग द्वोरा दिए गए 
रैशों का बड़ी छुशो बौर हिम्मत के साथ पालूम * करेगा और उसमें किसी 
खतरे, इम्तिहान या कुर्बानी” का मुक़ाबिला करने में पीछे नहीं रहेगा 
जिहाद का प्रारंभ है९१६ अगस्त १६४६ की 'उस “सीधी कार्यवाही' से हुमो 
सने कलकतते को सड़कों को हिन्दू और मुसछझानों के खून से रंग दिया । 
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मे मुकाविला करने के बदले उनके साथ पक्षपात का बर्त्ताव किया गया और 
जिन्हें मदद की जरूरत थी उन्हें समय पर और जावश्यक मदद नहीं पहुँचाई 
गई । दोनों ही प्रदेशों में, पाकिस्तान में शायद कुछ/कम और हिन्दुस्तान में शायद 
कुछ ज्यादा, कोशिश बड़े अफसरों द्वारा इस सांप्रदायिक पक्षपात को रोकने के 
लिए की गई, पर उसमें विदेष सफलता नहीं मिली । सत्ता-परिवत्तेन के दिनों में 
पूर्वीपजाब में कुछ दिनों ऐसी स्थिति रही जब पुराना शासन तो समेट 
लिया गया था पर नए शासन की स्थापना नहीं हो सकी थी । अनिरंचय की 
इस स्थिति से लाभ उठा कर प्रतिहिसा की भावना में जलते हुए 
पूर्वी पंजाब के उन हिन्दुओं और सिखों ने जो मार्च अप्रैल के के दंगों 
में पद्चिमी पंजाब में अपना सव कुछ खोकर आए थे; झुसल्मानों पर 
भी वैसे हो अत्याचार करने शुरू किए, और जब उनकी ख़बरें पश्चिमी पंजा5 
और पाकिस्तान के दूसरे भागों में पहुँची, जहाँ हिन्दुओं के प्रति घृणा का प्रचा 
इन दिनों चरम सीमा पर था और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, 
मुस्छिम लीग के कुछ प्रमुख नेता भी उसमें हिस्सा ले रहे थे, वहां स्वभावतः 
ही उसकी भींपण प्रतिक्रिया हुई और पाकिस्तान में होने वाली घढनाभों का 
परिणाम यह हुआ कि हिल्दुस्तान में, विशेष कर दिल्‍ली और उसके आस पास 
के प्रदेशों में, मुसलमानों का अस्तित्व हो खतरे में पड़ गया । 
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इस विपैले वातावरण में हिन्दू राज्य की कल्पना का विकास हुआ । बहु- 
मत होने के नाते इस देश में हिन्दुओं को ही शासंव करने का अधिकार था, 
यह विचार हिन्दू महासमा के प्रमुख नेताओं द्वारा वर्षों से दोहराया जा रहा 
था । भाई परमानन्द के शब्दों में मुसलमान “हमारे ही देश में हमारे ही आदर्शो 
के दात्रु” के रूप में थे । डॉ० मुंजे के शब्दों में “प्रत्येक देश में सदा ही वहु- 
संख्यक वर्ग का यह अधिकार होता है कि वह स्वराज्य की स्थापना करे और 
अपनी ही राष्ट्रीयता का निर्माण करे, आन्तरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखें 
और बाहरी आक्रमणों से स्व॒राज्य” कीरक्षा करे। ” महासभा के अमतसर--- 
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में मनाए जाने वाले रजत-जयन्ती के अवसर पर डॉ० मुंजे ने स्पष्ठ शब्दों में 
इस वात को घोषणा की कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का देश हैं और उसके विधान 
का आधार वेदों में होता चाहिए जैसा कि अरब देश क़राव को अपने विधान 
का आधार बनाना चाह रहे थे। सांप्रदायिकता के आधार पर देश का बेटवा रा 
हो जाने के बाद और पाकिस्तान में वार बार इस वात की घोषणा होते रहने 
के वाद कि वह मुस्लिम राज्य हुँ और उसका विधान क़राव और इस्लामी 
धर्म-प्रंथों के आधार पर बनेगा, हिन्दुस्तान में इस प्रकार के विचार का फैलना 


« अनिवाये हो गया था। विद्वानों पर भी इस विचार-घारा का प्रभाव पड़ने 


लगा था; इसका प्रमाण पूना की गोखले-इंस्टीट्यूट के श्री गाडग्रिल द्वारा इन्हीं 
दिनों दिया गया वह वक्तव्य हूँ जिसने उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्दू-धर्म भौर 
संस्कृति के आधार पर हिन्दू राज्य के रूप में संगठित किए जाने का समर्थन 
किया था । यह सब होते हुए भी इस कल्पना के व्यावहारिक जगत में आने 
की कोई संभावना नहीं थी यदि फासिज्म विचार-घाराओं पर संगठित और 
विकसित एक विशेष संस्था इसे अपने राजर्नतिक लक्ष्य का मुख्य आधार न 
बना छेती और इस कल्पना के नाम पर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस सरकार 
के विरुद्ध घृणा के भाव फैलाने के काम में न जुट पड़ती । 

हिन्दू राज्य की कल्पना का अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में 
सबसे अच्छा उपयोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा किया गया । राष्ट्रीय 
स्वयें सेवक संघ का,जन्म चवयुवकों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करने और 


« उनके शारीरिक गठन पर जोर देने के उद्देश्य से कई वर्ष पूर्व हुणमा था। एक 


॥। 
॥ 
| 


ना 


्‌ 


| 


न 


लंवे अर्स तक उसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित रहा । महाराष्ट्र में 
वह हिन्दू 'स्वराज्य' की कल्पना और स्मृति को जीवित रखे रहा और शिवाजी 
और अन्य राष्ट्रीय वीरों के प्रति नवयुवकों में श्रद्धा की भावना विकसित करने 
की दिशा में काम करता रहा । शारीरिक व्यायाम बादि के प्रचार में भी उसने 
बड़ा उपयोगी काम किया । परंतु, उसमें घीरे घीरे फ़ासिस्ट मनोवत्ति का भी 
विकास हो रहा था । 'एक नेता और एक पथ! के सिद्धान्त और अनुशासन कीं 
आवश्यकता पर प्रारम्भ से ही ज्ोर दिया जा रद्दा धा। संघ का काम बहुत 
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कुछ गप्त रूप से किया जा रहा था और उसकी आन्तरिक मंत्रणाओं में विश्व- 
सनीय और परीक्षित व्यक्ति ही भाग ले सकते थे | दूसरे महायुद्ध के आर॒म्म 
होने के बाद संघ के कार्य का विस्तार फैला और उसमें नए प्रश्नों का संचार 
हुआ । इन्हीं दिनों मुसलमानों में खाकसार आन्दोलन बहुत प्रव॒छ हो रहा था । 
उसके निर्माण, विकास और संगठन पर इटली और जमंनी की फासिस्ट कार्य॑- 
पद्धति की स्पष्ट छाप थी । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी अपने लिए वही 
मार्य चुना । परंतु संघ ने प्रदर्शन पर कभी उतना ज्ञोर नहीं दिया जितना खाक- 
सार दल के द्वारा दिया जा रहा था। अल्लामा मशरिक्री के अनिश्चित, भावना 
शील और विवेक शून्य नेतृत्व ने कई मौक्तों पर खाक़सारों को सक्रिय राज- 
नीति में ठेत्न दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध आरंभ हो जाने पर 
सरकार को उसे कुचल देने का अवसर मिल गया, पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
ने अपने को सदा ही सरकार से किसी सीधे संघ से बचा रखा और  सांस्क- 
तिक कार्यों के नाम पर वह अपने आपको मज़बूत बनाता रहा | उसमें काम 
करने वाले अधिफांश व्यक्ति भी ऐसे ही थे जिनमें राजनैतिक चेतना, विशेष 
कर विदेशी शासन से संघपं की भावना बहुत कम थी । 

१६४२ के आंदोलन से भी अपने को राष्ट्रीय” कहने वाली इस संस्या ने 
अपने को बिल्कुल अलहदा रखा। इसके उद्देश्य स्पष्टतः सांस्कृतिक थे और 
उनसे अन्ततः सांप्रदायिकठा की भावना को पुष्टि मिलती थी, इस कारण सर- 
कार ने उसे दवाने का फोई प्रयत्त नहीं किया । युद्ध के दिनों में भी संघ के 
सदस्य अपनी अन्तरंग बेठकों और प्रत्येक नगर, और बहुत से गांवों में भी, भंडा- 
बन्दन और श्ञारीरिक व्यायामों और खेलों के कार्य क्रमों को चलाते रहे। १६४२ 
का आंदोलन दब जाने के वाद संघ ने अपनी प्रवृत्तियों को और भी वबढ़ाया। 
“४२ के आन्दोलन को मुस्लिम-लीग द्वारा मुस्लि म-विरोधी घोषित' किया गया 
था, और मुसलमान उससे प्रायः तटस्थ ही रहे थे इसके कारण हिन्दुओं में 
जो क्षोभ बढ़ता जा रहा थां संघ के नेताओं ने उसका भी पूरा उपयोग किया । 
बहुत से नवयुवक जिन्हें अव किसी राजरनतिक आन्दोलन में शामिल होने का 
अवत्तर नहीं मिल रद्वा था संघ की वंठकों, प्रवचनों और व्यायामों में शरीर 
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होने लगे और इस प्रकार कांग्रेस के राजनैतिक मेंच पर लौटने तक राष्ट्रोय 
स्वयें सेवक संघ नें अपने को एक शक्तिमाली संस्था बना लिया था और देश 
के राजनतिक दृष्टि से पिछड़े हुए भागों, देशी रियासतों आदि, में और समाज 
के भावनाशील वर्ग, विशेय कर नव युवक्रों में, अपने लिए एक प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर ली थी, १६४५- ४६ के राष्ट्रीय पुनरोत्यान से संघ की प्रवृत्तियाँ 
कुछ समय के लिए शिथिल पड़ीं पर देश के विभाजन के बाद साम्प्रदायिकता 
की जो नई और अमतपूर्व आँबी उठी उसका लाभ उठा कर संघ की विचार- 
धारा और उसकी शाजाएँ देश में दूर दूर तक फल गईं। संघ का प्रभाव 
प्रारंभ में अध कचरे नवयुवकों तक ही सीमित था, पर १६४७ का अन्त होते 
होते पढ़े लिखे, समझदार और अनुभवश्यील व्यक्षियों के मन में भी उसके प्रति 
आदर का भाव बनने लगा था । अगस्त और उसके वाद के महीनों में पूर्वी 
पंजाब आदि में संघ के कार्य कर्त्ताओं ने हिन्दुओं को बचाने और उससे भी 
अधिक मुसलमानों को मारने काटने, उनके घर बार लूटने-जलाने और उनकी 
स्त्रियों को बेइक्जत करने में जो भाग लिया देश के उस समय के वातावरण में 
उसने संघ की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
ने एक निश्चित योजना के अनुसार सरकारी विभागों और नौकरियों में महत्त्व 
के स्थलों पर अपने विश्वस्त व्यवित रखने शुरू कर दिये | डाक, तार, रेल, 
पुलिस, फौज आदि सभी विभागों में ऐसे लोगों का एक सक्रिय दल था जो 
या तो राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ के सदस्य थे या उसकी विचार घारा से खुली 
सहानुभूति रखते थे । 
हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिल्दु फासिज्म के उपकरणों में एक आवश्यक 
उपकरण की कमी को पूरा कर दिया । फासिजम में जहां भाववाओं का एक 
प्रबल अंधड़ चलता रहता है वहाँ एक घृणित, अस्पष्ट पर आकर्षक लक्ष्य 
भी सामने रहता है। हिन्दू राज्य की कल्पना ने हिन्दू सांप्रदायिकता ब्रादियों 
को वैसा ही एक लक्ष्य दे दिया जैसा जर्मनी के नॉडिक-आर्यों द्वारा संसार पर 
प्रभुत्व का अथवा इटली वासियों द्वारा रोमन साम्राज्य की पुतः स्थापना का 
' लक्ष्य नात्सियों बोर फासिस्टों के सामने था अथवा जैसा मुसलमानों द्वारा 
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पाकिस्तान के निर्माण का लक्ष्य मुस्लिम-लीग द्वारा उपस्थित किया गया : 
हिन्दू राज्य की कल्पना में हमारी समस्त घृणा और हमारे समस्त आवेश 
एक व्यापक और सबल आधार मिल गया था। एक उपयूंत्त वातावरण 
प्रायः सभी वर्गों के व्यक्तियों द्वारा उसे समर्थत मिला । हिन्दू राज्य काम 
जन साधारण को रुचने वाला आंदर्श था और अद्ध-विकसित मस्तिष्क 
शीघ्र उद्देदित हो जाने वाली भावनाओं वाले नवयूवकों के लिए तो वह हि 
रूप से आकर्षक था | सांग्रदायिकता की जो भावनाएं देंश में तेज़ी के 
फैलती जा रही थीं, इस कल्पना ने उन्हें एक निश्चित छक्ष्य की ओर प्र 
कर दिया था। परंतु मैं समभता हें कि इस कल्पना का जन्म जहाँ जन स 
रण की भावना में हुआ उसे विकास पहुँचाने वाली दूसरी प्रवल शक्तियाँ 
थीं। जिन स्थिर स्वार्थों को नए बनने वाले जन तंत्र से खतरा था-- 
इससे राजा महाराजा, से5-साहुकार, पूंजीपति और पूंजीपति व्यवस्था 
निर्भर रहने वाला वौद्धिक वर्ग, सभी शामिल थे, उनकी ओर से भी 
विचार-घारा को निश्चित रूप से समर्थन मिल रहा था। जनतंत्रीय सर 
तो अभी अपने को मद़ाबूत नहीं बना पाई थी, इस कारण स्थिर 
को अब भी यह आशा थी कि यदि उसकी स्थिति को खतरे में डाल दिया 
तो अपने अस्तित्व को वे शायद- बचा न सके ) इन फासिस्टी शक्तियों के र 
मुख्य लक्ष्य यह था कि सरकार और उसके संचालकों की प्रतिष्ठा क्रो गि 
जाए । भारतीय सरकार जनता में तेज्ञी से बढ़ती हुई सांप्रदायिक भावः 
के वावजूद भी बड़ी दृढ़ता से अपने विशुद्ध छोकतंत्रीय शासन के आदर्श 
जमी रही और जवमत की पर्वाह न करते हुए वार बार इस बात की घो 
की कि वह कभी भी अपने नागंरिकों के बीच धर्म भथवा जाति के मा 
पर किसी प्रकार का भेद भाव करने के लिए तैयार नहीं हैं। ' दिल 
वातावरण जब सबसे अधिक विशुद्ध था, प्रधान-मत्री जवाहरलाल नेहरू 
अपने को खतरे में डाल कर भी अल्पसंख्यकों को बचाने के प्रयत्न मेँ 
रहे । सितम्बर में दिल्ली और उसके आस पांस जो कुछ हुआ उसके पीछे 
संदेह एक बड़ा पड्यन्त्र काम कर रहा था जिसमें कई राजा-महाराजा और 8 
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पूंजीपति और बहुत से सन्‍्यासी और घामिक नेता शामिल थे । जनता की 
भांखों में घूल झोंकने के लिए अफवाह फैला दी गई कि दिल्‍ली के मुप्॒ल्मान 
राजधानी पर कब्जा करने और उसे पाकिस्तान में मिला देने के प्रयत्त में 
लगे हुए हे, जबकि सचाई शायद यह थी कि हिन्दू सांप्रदायिकता-बादी राष्ट्रीय 
सरकार को हटा कर उसके स्थान पर प्रतिक्रिया वादियों की एक 'तानाशाही 
सरकार स्थापित करना, और हिन्दुस्तान को एक हिन्दू राज्य घोषित कर देना 
चाहते थे। सितंवर १६४७ में सरकार की स्थिति सचमुच ही डॉवाडोल होगई 
थी परंतु आदर्श पर निर्भीकता से जमे रहने के उसके हृढ़ निश्चय से उसे परि- 
स्थितियों पर नियंत्रण पालने में सफ़ल बनाया | 
इस पड़यन्त्र के असफल हो जाने से इन सांप्रदायिकतावादी फ़ासिस्टों को 
बड़ी निराशा हुई, परन्तु उन्होंने दुगुने जोश के साथ अपने निम्न और 'स्वार्थी 
राजनैतिक प्रयत्नों को जारी रखा । शरणाधियों की दुःख-कथाओं को आधार 
बना कर उन्होंने सांप्रदायिक भावनाओं की ज्वाला को प्रज्वंलित रखा और 
सरकार द्वारा क्रिया जाने वाला अथवा न किया जाने वाला जो भी काम 
उन्हें मिला उसके आधार पर उन्होंने सरकार की आलोचना करना झुरू कर दी | 
कोई भी जनतंत्रीय सरकार इस प्रकार की आलोचना को कुचलने के लिए 
आसानी से तैयार नही होती, इसलिए कांग्रेस ने भी इस दिशा में कोई बड़ा 
सक्रिय क़दम नहीं उठाया परन्तु सरकार की ओर से जितनी नरमी दिखाई गई 
- इन लोगों ने उसे कमजोरी का दघयोतक माना और यह प्रचार किया कि सरकार 
निर्वेत और निःशक्त है । कोई भो हथियार सरकार के खिलाफ़ प्रयोग किए 
जानें से उठा नहीं रखा गया | यदि सरकार चुप रहती थी तो यह घोषणा'की 
जाती थी कि वह कमजोर है और जब कभी सरकार मे इस प्रकार की 
प्रदृत्तियों की दवानें के लिए कोई हल्का-सा कदम भी उठाया तो यह शोर 
मचाया जाता था कि हमारी सरकार यद्यपि दावा तो जनतंत्रीय होने का करती 
है परन्तु अपने राजनंतिक विरोधियों को दवांने में उब साधनों का अवलंबन 
करने में भी नहीं हिंचकिचाती जिन्हें पहिले की विदेशी हुकूमत काम में लाती 
थो | और यंह त्व था जब कि कांग्रेस की सरकार ने थोढ़े से मंहीनों में और 
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अधिक से अधिक विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इतने बड़े काम कर लिए 
थे जो इतने कम समय में कोई भी सरकार शायद ही कर पाती | लगभग 
पचास लाख शरणाथियों को पाकिस्तान से हिन्द लाना और लगभग उतने ही 
मुस्लिम शरणार्थियों को हिन्द से पाकिस्तान पहुँचाना कोई साधारण काम नहीं 
था । इसके साथ ही शासन-तंत्र के अभ्यांतर में और सैनिक विभागों में बहुत 
बढ़े बड़े परिवत्तंन करना पड़े थे। देशी रियासतों की जटिल समस्या भी बढ़े 
शान्त और व्यावहारिक रूप में और बड़ी अभूतपूर्व सफलता के साथ सुलभझाई 
जा रही थी | इस सबके होते हुए भी काश्मीर की हरी भरी घाटी पर 
खूँख्वार कबाइलियों द्वारा आक्रमण और पाकिस्तान द्वारा उसका अप्रत्यक्ष 
समर्थन किए जाने से एक नई समस्या खड़ी हो गई थी और क्योंकि इस 
समस्या के कई अन्तर्राष्ट्रीय पहलू भी थे उसके सुलकाने में बड़ी दूरदशिता 
और राजनैतिक सूकवूक और संयम की आवश्यकता थी । एक ऐसे समय में 
जव देश की प्मस्त शक्कियों को हमारी नवजात राष्ट्रीय सरकार के निष्ठापूर्ण 
समर्थन में लग जाना आवश्यक था सरकार कड़वी " से कड़वी आलोचना और 
घृणित से घृणित प्रचार का लक्ष्य वनी हुई थी। १६९४७ के अन्तिम महीनों 
ओर १६४८ के प्रारम्भिक सप्ताहों में ट्रामों, व्सों, रेलों और बाजारों में सब 
कहीं नेहरू सरकार की आलोचना ही सुनने को मिलती थी | और आलोचना 
की यह भावना केवल जन-साधारण में ही फैली हुईं नहीं थी, ऊँचे नीचे सभी 
प्रकार के राजकर्मचारियों में और पुलिस और फौज तक में फैली हुईं थी । 
इस प्रकार हमारे देश में वे सव तत्त्व और उपकरण एकत्रित हो गए थे जो 
एक फासिस्टी राज्यक्रांति के लिए अनिवाय होते हैं। जनता को आकपित करने 
वाला, एक अस्पप्ठ प॑र चमकीला आदर्श था--हिन्दू राज्य की स्थापनां का । 
वातावरण एक व्यापक भोर तीब्र प्रतिहिसा की भावना से लवरेज्ञ था-- 
मुसलमानों के विरुद्ध । और एक सुसंठित नेतृत्व के अनुशासन में, जो सत्य और 
असत्य, हिसा बोर अहिंसा, पाप और पृण्य, ईमानदारी और फ्रेव के बीच 
किसी प्रकार का भेदभाव नहीं मानता था और जिसका एकमात्र लक्ष्य राज्य- 
सत्ता को अपने हाथ में लेना था, एक अददध-सैनिक ढंग पर व्यवस्थित एक 


राष्ट्रीय स्वयँ सेवक संघ की विचार घारा और फासिज्म २७ 


ऐसा विशाल युवक-संघटन था जो इशारा मिलते ही उस क्रांति को प्रज्वलित 
कर देने के लिए तैयार था, वल्कि वेचनी से उस इश्चारे की प्रतीक्षा कर 
रहा था । 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा और फासिज्म 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं ने वारवार इस वात की घोषणा की 
है कि वह एक फासिस्ट संस्था नहीं हैं, “जिन लोगों के मस्तिष्क विदेशी तत्त्व- 
ज्ञानों से प्रभावित हो चुके हैं, उनका कहना है, उन्हें अपने देश की सव वातों 
में किसी न किसी विदेशी विचार-प्रणाली की गंध अवद्य आती है । इसी कारण 
राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ को फ़ोसिस्ट संस्था कहने की अज्ञता की जाती हैं, 
संघ के ऊपर फासिस्टवाद का आरोप करने घालों को यह विल्कुल मालूम नहीं 
कि संघ क्या है;'""'“'एक कार्यपद्धति, एक अनुशांसन, एक ध्वज और एक 
नेता तो किसी भी संगठन के लिए आवश्यक हैं। यदि यही फासिस्टवाद का 
योतक है तो देश की सभी संस्थाएँ फासिस्ट है ॥"*"'* हिन्दू जाति 
को वतेमान पतन से ऊपर उठाने के लिए उसके प्राचीन जीवन 
की श्रेप्ठता का आदर्श रखना क्या फ़ासिस्टवाद का द्योतक है ? 
203 यदि यह कार्य फासिस्ट हैं तो संसार की सभी जातियां तथा 
राष्ट्र फासिस्ट हैं ।7१ यह भी कहा जाता है कि “संघ्त इटछी अथवा जमंनी का 
ही नहीं वरन्‌ अमरीका और रूस का भी अनुकरण करना नहीं चाहता । संघ 
के आदर्श जिस प्रकार हिटलर और मुसोलिनी नहीं, उसी प्रकार स्टालिन और 
लेनिन भी नहीं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने राष्ट्र का निर्माण अपनी ही 
प्रकृति के आधार पर करना चाहता है। प्रत्येक राष्ट्र की एक प्रकृति होती 
हैं और भारत की भी एक प्रकृति हैँ जो उसकी संस्कृति और परंपरा के कारण 
उसे प्राप्त हुई हैं ।हम उसी के आधार पर अपने राष्ट्र-जीवन की रचना करना 
चाहते हे ।?२ इन दाब्दों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर फासिस्ट होने के 
इल्जाम का मौखिक विरोध होते हुए भी संघ की उन प्रश्नत्तियों को स्वीकार 
किया गया है जो प्राय; प्रत्येक देश में फासिज्म के विकास में सहायक 
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होती हैं । 

एक उम्र राष्ट्रीयवा, जिसमें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सबसे विशिष्ट 
और श्रेष्ठ मांन लिया जाता है स्वयं अपने आप में चाहे फासिस्ट न मानी जा 
सके परन्तु वह सदा ही इस प्रकार की»विचार-धारा के विकास के लिए एक 
मज़बूत आधारशिला का काम किया करती है, इटली जर्मनी और जापान 

हाँ कहीं भी फासिज्म का विकास हुआ उसके मूऊ में अपने देश और संस्क्षति 

अपनी जातीयता को सर्वश्रेष्ठ मान लेने का आंग्रह प्रमुख था, और उसे स्थापित 
करने के लिए प्रायः इतिहास को भी तोड़ने-मरोड़ने का प्रयत्त किया गया 
था । इटली में देश के आधुनिक इतिहास को प्राचीन रोमन साम्राज्य से सवंद्ध 
किया गया । वहाँ के इतिहासकारों ने इस वात पर ज्ञोर दिया कि रोम के 
पतन के वाद से ही यूरोप में अराजकता शुरू हुई । मध्ययुग के विग्नह- 
शील काल से गुजरती हुई फ्रांस की राज्यक्रान्ति और जनतन्त्र के विचार के 
उदय तक यूरोप की सभ्यता अपने निम्नतम स्तर तक जा पहुँची । व्यक्तिगत 
अधिकारों का जनतन्त्रीय सिद्धान्त राज्य के सर्वाधिकार को, जो एक रोमन 
विचार था, हटा देने में सफल हुआ, अब इटली पर सभ्यता के जीर्णो- 
द्वार का उत्तरदायित्व एक वार फिर आ गया था। फासिज्म उसे पूरी तौर 
से निभाने के लिए कटिवद्ध था | उसका लक्ष्य था “इटली की विचार-धारा 
को राजनैतिक रिद्धान्तों के क्षेत्र में उसकी प्राचीन परंपराओं से; जो रोम की 
परंपराएँ हैं, संबंद्ध कर देना ।” जर्मनी में राष्ट्रीयता को देश की भीगोलिक 
सीमाओं से नहीं जातीयता की भावनाओं से संबद्ध किया गया | उसमें जाति 
की दृष्टि से धर्म, नैतिकता, कला आदि को देखने का प्रयत्त किया गया । 
जमंनी ने इतिहास में जो कुछ किया वह महान्‌ था । संसार ने अबतक जीवन के 
किसी भी क्षेत्र में जो भी प्रगति की हैँ वह सब आयं-जाति के नेतृत्व में, और 
इस थार्व-जाति का स्व श्रेष्ठ रक्त जम॑नी के लोगों में पाया जाता है। नात्सी 
जमंनी के राष्ट्रगीत में 72€0/8606%4 १९४९७ ८१८४ शब्दों से यह स्पप्ट 

१ राष्ट्रवर्म (मासिक), कात्तिक, २००४, पृ० १४४ 

२ राघ्ट्रनधर्म, कात्तिक २००४, पृ० १४४ 
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है कि वह जर्मनी को न केवल सर्वे प्रथम स्थान ही देते थे पर जर्मनी को अन्य 
सभी वस्तुओं पर भी तरजीह देते हैं । जमेन जातीयता की सर्वे श्रेष्ठता घोषित 
करने वाले पहिले व्यक्ति जिसने उसे वैज्ञानिक रूप देना चाहा था; चैम्वरलेन 
के शब्दों में, समस्त योरोपीयन संस्कृति अन्ततः जन थी और जर्मन बार्य 
और सभी जातियों से श्रेष्ठ हैं, इस कारण उन्हें ही--“संसार का स्वामी बनने 
का अधिकार हुँ ।” इस सिद्धांत को चरम-सीमा तक छे जाने वाले रौज़न वर्ग 
की घारणा थी कि जाति एक आत्मा ( “60४४ ० 7१०66” ) होती है औौर 
प्रत्येक जाति की अपनी भिन्न भात्मा होती है | “आत्मा का अर्थ ही जाति का 
आस्तरिक रूप, और इसी प्रकार जाति आत्मा का बाहरी रूप होती है | जाति 
की आत्मा को प्राणदान देने का अर्थ हैँ उसके महत्त्व को पहिचान लेता और 
जीवन के सभी मूल्यों को उसके अन्तर्गत राज्य-कला अथवा धर्म में एक जीवित 
स्थान देना । हमारी शताब्दी का यही मुख्य कार्य हैं : एक नए जीवन-स्वप्न में 
से एक नए मानव का निर्माण करता ।'“*“"'प्रत्येक जाति की अपनी बात्मा 
होती है और प्रत्येक आत्मा एक जाति की संपत्ति है।***** प्रत्येक जाति समय 
पाकर अपने एक ऊँचे आदर्श का निर्माण करती है'"**** इस ऊँचे सूल्य की यह 
मांग होती हैं कि जीवन के सभी दूसरे मूल्यों को उसके अन्तर्मृत मानों जाए। 
वह एक जाति एक समाज, के जीवन की दिशा का निर्णय करती है ।” न्ात्सी 
नेताओं का विश्वास था कि इन सभी जातियों में नौडिक-ट्यूटन जर्मन जाति 
सर्व श्रेष्ठ है ।? नौडिक जाति के स्वभ्षाव में वीरता और आज़ादी का प्रेम है 
ट्यूटन लोगों ने ही संसार को विज्ञान और शोध की कल्पना दी हैं, और यह 
एक निविवाद तथ्य हैं कि नौडिक निष्ठां और सचाई में सबसे श्रेष्ठ ह। 

इसमें मी संदेह नहीं कि नोडिकों ने अन्य सभी जातियों से प्रहिले, योरोप में 
सच्ची संस्क्ृति को जन्म दिया। बड़े बड़े वीर पुरुष, कल्लाकार, राज्यों की 
नींव डालने वाले व्यक्ति नौंडिक जाति की ही संतान रहे हैं:**-*«? नात्सी 
जमं॑त्री के सबसे लोक-प्रिय गीत की मुख्य पंवित यह थी--- आज जर्मनी हमारा 
है; कल हम संसार के मालिक बनेंगे ।” जापान -में तो इस. प्रकार के,विश्वास 
को खुले ज्ञाम अभिव्यवित दी जाती थी, सम्राट हिरोहितों के शब्दों 
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“हमारे राज्य वी नीव डालने वाली सम्राज्ञी और हमारे दूसरे पूर्वज सर 
से हमें यह महान्‌ आदेश विरासत में मिला है कि हमारे महान्‌ नैतिक क' 
का विस्तार सभी दिशाओं में हो और समरत ससार एक ही शासन के अर 
लाया जाए | इसी दृष्टिकोण पर चलने का प्रयत्न हम दिन-शात करते 
हैँ ।” विदेश-मंत्री ने 'हवको इच्यू” के इस जापानी आदर्श को भौर भीर 
शब्दों में रसा, "मेरा दृढ विश्वास हैं कि देवताओं की ओर से जापान के 
महान्‌ कत्तंव्य सौंपा गया हैँ वह मानवता की रक्षा का कत्तंव्य है, उस म 
लक्ष्य को सामने रखते हुए, जो साम्राज्य की स्थापना करते समय से 
जिम्मू के सामने था, जापान को समस्त महाद्वीप का शासन एक व्यापक 
में अपने हाथ में ले लेना चाहिए, 'हवको इच्य' ( जिसका अथं हैं कि 
संसार एक कुटुम्व हैं ) और सम्राट के जीवन-दर्शन का प्रचार करना च। 
भौर तब उसे सारे संसार में फैला देना चाहिए ॥” 
सांस्कृतिक अहमन्यता 

राष्ट्रीय संस्कृति की सर्व श्रेप्ठता मान कर सभी देशो के फासिस्ट आंदो 
ने इतिहास को एक रंग में रंगना चाहा है, जिसमें यह वतायां गया हैँ कि 
का पतन तभी से प्रारंभ हुआ जब से उसने अपनी”, स्ववीया संस्कृति 
छोड़ दिया और “अन्य, परवीया, सस्क्ृतियो के प्रभाव में अपने को आने 
और उन सभी आंदोलनों का लक्ष्य यह रहा हैं कि उस “अपनी! लुप्त संस 
को फिर से जीवित और अलुप्राणित किया जाए और उसके आधार पर स 
राष्ट्रीय जीवन का पुननिर्माण किया जाए, जिससे यह राष्ट्रीय जीवन एक 
प्रेरणा, एक नई थवित, लेकर एक वार फिर संसार में अपनी सर्व श्रेष्ठत 
स्थापना करसके । एक बात जो इन सभी विचार-घा राओं में सामान्य है वह 
हैँ कि संस्टृति के इस जीणोंद्वार के प्रयत्नों में सामथ्यं की भावना और ८६ 
प्रयोग पर अनवरत रूप से जोर दिया गया हैं। राष्ट्रीय-स्तयं सेव 
'गुर्ूजी! के धब्दों में “अपने जीवन, अपनी सस्क्ृति और अपनी परंपरा के 
साधारण प्रश्न जनता के सामने दोपस्तम के समान पड़े होकर अपने जीव 
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उस दिव्य-संस्कृति को चरितार्थ करते हुए प्रत्यक्षबलता-फिरता रूप खड़ा करने 
वाले श्रेष्ठ पुरुषों की अनादिकाल से चली आने वाली परंपरा का “प्रारंभ 
पे आज तक जिसमें हमारे समाज ने अपना जीवन व्यतीत किया उस भारतीयत्व 
की परंपरा का--तथा उस परम्परा की-राप्ट्रात्मा की--रक्षी करते हुए 
समाज में अपने पतन की श्रद्धा को जागृत रखने वाली परंपरा--का.प्रेम ही 
हमारे काये का अधिष्ठान हैं। इस महान्‌ परंपरा के प्रतीक, अति पवित्र, भग- 
वान से प्राप्त स्वर्ण-गैरिक भगवद्ध्वज को सुरक्षित तथा सम्माननीय रखने के 
लिए एक-एक संघर्ष में लाख-लाख बलिदान करने में भी जो समाज हिच- 
किचाया नहीं, दुनियां में हिन्दू नाम से विख्यात उस समाज के प्रति स्वाभाविक 
बौर आवश्यक निःस्वार्थ, शुद्ध जीवन एवं प्रेम का भाव ही संघ के कार्य का 
अधिष्ठान है,''"**'भारत में प्राचीन हिन्दू संस्कृति का ही प्रकर्ष होगा | इस 
न्याय युक्त, चीति संगत, विद्वज्जनमान्य आधार पर अपनी दिव्य संस्कृति की 
उपासना करते हुए उसके पूजन-कर्ता के नाते प्रत्येक व्यक्ति आत्म विव्वाप्त से 
परिपूर्ण हिन्दू समाज को पुन सज्जीवित करने वाला यह संघटन है ।'"***'इस 
जीवन की परंपरा में प्राचीनकाल से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से अनेक व्यक्ति उत्पन्न 
हुए और इसी जीवन ने संसार में श्रेष्ठत्व प्राप्त किया था। भारत विश्वगृरु 
था और फिर रहेगा, यही आत्म विश्वास छेकर हिन्दू समाज में नवजीवन का 
निर्माण करता संघ का कार्य हैं। संघ का कार्य शुद्ध संघटनात्मक, आत्म- 
विस्मृति को नप्ट करके अपने जीवन के साक्षात्कार का है ।” भारतीय संस्कृति 
की उच्चहा की इस घोषणा में अन्य संस्कृतियों के प्रति तिरस्कार का भाव 
केवल निहित ही नहीं है उसे भी हिन्दू सांप्रदायिकतावादी वार वार दोहराते रहे 
हैं। “रहन सहन, आचार-विचार, प्रत्येक बात के लिए हमने परिचम की ओर 


देखा और वहां देखा'“*'“'एक भोगपूर्ण, आसक्षिमय, वोसनामय जीवन, वह 
जीवन जिसमें वासताओं का बढ़ना ही प्रगति का लक्षण माना जाता है |: *** 
दुर्भाग्य से हमने भासुरी जीवन को अपवाया, उसके द्वारा अपनी उन्नति की 
आकांक्षा से उसके पीछे दौड़े । अपनी वृद्धि, भारत की त्यागमय श्रेष्ठ बुद्धि की 
परंपरा, अन्त:करण की विशालता की परंपरा, को हटा कर परकीय भोग-प्रवी- 


ह।॒ 
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णता को ही सर्वस्व मान कर लोगों ने कार्य प्रारंभ किया,--किसी को अपने 
पूर्वजों का गौरव नहीं, उनकी आत्मा का साक्षात्कार नहीं । यह कोई नहीं 
कहता कि में अपने पूर्वजों का अजुुकरण करके भारत को भारत बनाऊँगा | 
जिस दिव्य शक्ति के सामने अच्छे अच्छे पराक्रमी राष्ट्र भी नतमस्तक हुए. 
हिन्दू समाज के उस सामथ्यं का अमुभव करके कोई नहीं कहता कि उस चैतन्य' 
युक्त पवित्र घारा को मैं अधिक वलशाली बनाऊंगा।”१. - 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा प्रजनित विंचार-धारा की सबसे बड़ी विशे 
पहा, उसका सबसे बड़ा दोप और सबसे बड़ा खतरा भी; यह है कि उसे 
भारतीय जीवन-धारा को हिन्दृत्व के साथ संवद्ध करके देखा गया हैं भौः 
परकीया संस्कृति के प्रति उनका जो रोप हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से पाश्चाह 
संस्कृति के प्रति होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम-संस्क्ृति के प्रति हैं, हिन्द 
स्तान के पिछले एक हज़ार वर्ष के इतिहास को संघ हिन्दू और मुस्लिम संस्क् 
तियों के संपर्क संघर्ष और समन्वय के रूप में नहीं देखता मुस्लिम संस्क्षाीः 
को एक आक्ान्ता के रूप में देखता है, और भारतीय संस्कृति 
को उसने जो देन दी उसे अस्वीकार्य और त्याज्य मानता हैं। संघ की विचार 
धारा में हिन्दू गौर अहिन्दू ( जिसका मुख्य अर्थ हैं मुसलमान ) में उंतना हूँ 
गहरा अन्तर है जितना नात्सी विचार-धारा में जर्मन और यहूदी में। ना(त्स 
जिस प्रकार से मानता हैं कि जमनी के पतन की मुख्य ज़िम्मेदारी यहूदियों पः 
थी हिन्दू सांप्रदायिकतावादी हिन्दुस्तान के पतन का उत्तरदायित्व मुसत्मानों प* 
रखते हैं। अन्य संस्कृतियाँ गंगा में मिल कर नप्ट हो जौने वाली नदियों मै 
समान हूँ पर मुस्लिम-संस्कृति ने क्योंकि अपने को उसमें खोने नहीं दिया 
इसलिए वह गंदे नाले के सप्तान है और उसे त्याग देने में ही हमारा कल्याण 
हैं । “शक और हूृण प्राय: हममें मिल गए हैं और ऐसे मिल गए हैं कि आः 
उनको कोई पैनी से पैनी दृष्टि लेकर अलग नहीं कर सकता । गंगा यमुने 
मिल्लती हें और यमुना गंगा में मिल कर गंगा रूप हो जाती है। कायी में वय 
बोर्ड गंगा के पानी में यमुनाजल का(क९72८४/4(८'ढूँढने का प्रयत्न करेगा ? जे 
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राष्ट्र जीवन की गंगा में मिलेगा उसे गंगा का पाविदश्य प्राप्त होगा अन्यथा 
अलग नाली की नाली ही दना रहेगा । किन्तु गन्दे कड़े का पानी गंगा बनेगा 
यह सोच कर उसको मस्तक पर लगाने वालों को हम क्या कहें १ ***** 
हमको पृष्ट होना है तो आत्मसात्‌ करके पुष्ट हों, गंगा बन कर चलें, गंगा 
जमुनी नहीं ।” १ आग्रह स्पष्टव: आत्मसोत्‌ हो जाने में है। किसौ अत्यसंख्यक 
संस्कृति को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह अपनी विभिन्नता को 
वनाए रख सके । एक दूसरे लेखक के शब्दों में “घदि चहुसंख्यक वर्ग अपनी 
वेशुद्ध सस्कृति के स्थान पर इस संस्कृति-सम्मिभ्रण की ओर झुकता है तो 
[समें सन्देह नहीं कि उसकी अपनी संस्कृति अक्षुण्ण नहीं रह सकती और मानव 
है ज॑ती पतनोन्मुखी प्रश्नत्ति सावारणतयां होती है उसके अनुझार' वह रुप से 
प्रेम करना छोड़ कर परत्व का प्रेमी बनता जाएगा। जैसे नदी में नहाने वाला 
एक बार अपने स्थान से च्यूत होते ही, पैर फिसलते ही इवने लगता है वैसे ही 
सम्कृति-समन्दय की ओर बढ़ता भानों पैर का फिसलना हूँ जो परिणाम में 
हमें हमारो सस्क्ृति से छुड्ा कर दूर ले जायगा।”२ और फिर इस संस्कृति 
समन्वय की ओर बढ़ना हमारे जैसी महान्‌ संस्कृति के उत्तराधिकारी के लिए 
तो शोभा भी नहीं देता । इन्हीं लेखक के शब्दों में, “अरे जिसके पास कुछ न 
है वह दूसरों से उधार मांगे, पर जिसके घर में सव कुछ रखा है, वह जब 
दूसरों के उच्छिप्ट पर जीवन व्यतीत करना चाहे तो उसे वया कहाँ जाए ? 
जिसके पास अपनी भाषा है, अपनी सुदृढ़ विचार-सम्पत्ति है, अपनी आचार- 
प्रणाली है, जिससे उधार लेकर अन्यों ने अपने अपने संप्रदाय और बाद खड़ें 
किए हैं, जिसके शञानाछोक से अपने अपने दीपक प्रज्वलित किए हैं, वह क्‍यों 
दूसरों की ओर ताकता हैँ ?”३ “विश्वास कीजिए” एक और सज्जन लिखते 
हैँ, “हमारी यह आत्मइ्लाघा नहीं अटल सत्य हैं कि जब कभी संसार की कोई ह 
भी जाति भौतिक योग्यता की सीमित योग्यता को अवगत करके अमरत्व को 
' ॥ राष्ट्र-चर्म (मासिक), माय शीर्ष २००४, पृ०१३ हि 
२३, यप्ट्र-धर्म (मासिक) मामंज्ञीप २००४ पृष्ठ १८ 
ह वही, पृ० २० - 06 «४ 
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प्राप्ति के लिए व्याकुल होगी तब उसे हमी से दीक्षा ग्रहण करनी होगी ।”१ 
अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को संसार में सर्व श्रेष्ठ मानने की ग्रल्ती प्राय: 
सभी देशों में की जाती रही है, पर उसे क्षम्य माना जा सकता है, पर जब 
उस राष्ट्रीय संस्कृति को एक जाति-विशेष अथवा धर्म-विशेष के साथ संबद्ध 
कर दिया जाता हैँ, तव खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि उसमें अल्पसम्यक वर्ग को 
संस्कृति के प्रति तिरस्कार का भाव पैदा हो जाता हैं और क्योंकि इस प्रकार की 
प्रत्येक विचार-धारा में अपनी संस्कृति के शुद्ध रूप के संरक्षण पर जोर दिया 
जाता है तिरस्कार की भावना जल्दी ही घृणा में परिणत हो जाती है। भार- 
तीय राष्ट्रीयता को हिन्दू धर्म का पर्यायवाची मानने वाले सभी लोगों में अल्प- 
संख्यक वर्गों, विशेषकर मुसलमानों के प्रति यही तिर॒स्कार और घृणा का भाव 
पाया जाता हूँ । यदि यह झगड़ा सांस्कृतिक स्तर तक ही सीमित रहे तब भी 
ठीक है, पर इस विचार धारा के समर्थकों का आग्रह रहता हैं कि हिन्दू-धर्म 
को ही राष्ट्र-धर्म माना जाए और उसके आधार पर, उसी के मूल्यों से प्रेरणा 
लेकर समस्त प्माज का संगठन हो, व्यत्रित की अपनी कोई महत्ता नहीं रह 
जाए, वह इस राष्ट्र-धर्म की मशीन को अपने का एक पूर्जा माने, अपने जीवन 
और धतवंस्व को उसकी वेदी पर भेंट करने के लिए तत्तर रहे, इस प्रकार के 
बलिदान के किसी भी आह्वान को अपना गौरव माने, इस राष्ट्र-धर्म की रक्षा 
में जिन वीरों ने अपने प्राण दिए हैं उन्हें अपना आदर्श समझे और उसकी 
स्थापना में अपना अथवा दूसरों का रक्त बहाना यदि आवश्यक हो तो उससे 
भी भिमके नही, वल्कि व्यक्ति को वचपन से ही इस प्रकार शिक्षित किया 
जाए कि वह हिन्दू संस्कृति को ही रोष्ट्रीय संस्कृति का पर्यायवाची समझे और 
उसकी स्थापना में जो भी धवितरयाँ वाधक हों उनके विनाश को पुण्य कार्य । 
“जब तक घह स्थातंत््य जिसको छेकर हमारा परम पवित्र सुवर्ण गैरिक राष्ट्र 
ध्वज सारे संसार में ऊँचा मस्तक किए फहराता था...... »»«वह स्वातंत््य, 
बह दिव्य स्वानंत्य जब तक मिल नहीं जाता तब तक एक दो नहीं, सहखों की 
१ रा्ट्र-प्मं ( मासिक ), कातिक २००४, पृ० १४ का 
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होगा, अपने हाथों से फॉँधी का फंदा अपने गले में डाल लेना होगा, अपने हाथों 
स्वदेहार्पण करना होगा, इस राष्ट्र-यज्ञ में अपनी आहुति देती होगी । तभी तो 
हमारी माता के कमलू-नयनों का अविस्लं अश्नु प्रवाह रोका जा सकेगा । 
जब हमारा एक एक रक्‍्त-विन्दु शक्तिशाली होकर विशाल रूप घारण करेगा, 
हमारी मस्मीभूत अस्थियों से जब भयानक भस्मासुर उठ खड़ा होगा, तव तक 
बलिदान की यह परम्परा चलती ही रहेंगी । त्याग ही हमारा सर्व प्रथम एवं 
प्रम कत्तंव्य है। आज हमें और कुछ विशेष * करने की आवश्यकता नहीं-- 
हमें केवल अपने को राष्ट्र कार्य के लिए समपित कर देना होगा फिर उसका 
उपयोग किसी भी प्रकार से क्‍यों न किया जाए। ? १ 
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अपनी, स्वकीय”, संस्कृति में गहरे आत्म विश्कस के साथ अन्य; 'पर- 
कौय; संस्क्ृतियों व जाति के प्रति गहरी घृणा और तीब्र तिरस्फार की भावना 
सभी फ़ासिस्ट विचार-घाराओं का आधार होती हूं । फ़ासिज्म के समर्थकों का 
विश्वास है कि प्रेम की चुलना में घृणा मनुष्य के लिए अधिक स्वाभाविक हैं । 
रवस वार्नर के उपन्यास के एक पाच के झब्दों में “लगभग सभी मनुष्य सभी 
युगों में--सवल मनुष्य शक्ति के साथ और निर्वल निर्बछता के साथ-- 
उस प्राकृतिक नैतिकता का पालन करते रहे हैँ जिसके मूल उद्गम में हम 
पाते हैं जीवन का उन्माद, भय और घृणा । बन्द में जिस क्ृत्रिमता का विकास 
हुआ वह केवऊ घरेलू उपयोग की वस्तु थी, जनता को समाज की निश्चित 
सीमाओं के अन्तर्गत अपने उचित स्थान पर रखने के लिए। प्रकृति-दत्त नैति- 
कता अपरिवत्तंतशील और अपरिवत्तंनीय है । उसकी जड़ें मनुष्य के अन्तर में 
बहुत गहरी चली गई हैं। उसके स्रोत मनुष्य के शरीर की दुर्दभ्य इच्छाओं 
रक्तमांस और इंद्वियों, में होने के कारण उसमें सहज प्रेरणा की शक्ति है । वह 
। प्रेरणा जो जीवन के संरक्षण ओर उसकी वृद्धि 'के लिए आवद्यक है । उस 


। नैतिकता का घृणा से अधिक निकट का संबंध है; वज।ए उससे. जिसे तुम 
जा १७०००वमरना अप /० १ ७५३७४५ ३३ म७७७+३५+१५०४० ३०७०० ७ कसम क 
कप न “343 ++++ ७०७७७) न७७ ५ +क+ ७४०७७ १०७७३५५+०५४००००-- जन नमक 
१ राष्ट्र-चर्म, कातिक २००४,पृष्ठ २१ . .. 
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प्रेम कहते हो ” । १ एक दूसरे स्थान पर यही पात्र कहता है, “हमारा 
प्रेम एक कर्त्तव्य परायण बुद्धिवादी की भावना नहों हैं । उसका आधार शत्र 
के प्रति तीत्र घुणा पर है । हमारा न्याय कोई व्यास्या हारा रप्प्ठ की जाने 
वाली वस्तु नही है, वह हमारे विरोधियों को दुनिया के पर्दे से नेस्त-नाबूद 
कर देने की एक आत्ह्वादपूर्ण अभिव्यक्ति है । हमारा प्रचार तुम्हारे प्रचार व 
मुक़ाबिले में क्यों इतना अधिक सफल होता हूँ ? इसका एक कारण तो यह 
हैँ कि हमारे उदेश्य निश्चित, और आसानी से समझ में आने वाले, है कौः 
हर व्यत्रित उन तक पहुँच सबता दे । वे तुम्हारे (जनतनीय ) उद्देश्यों के समान 
अस्पप्ट, व द्धिवादी, अनिश्चयात्मक नहीं हैं . परंतु, इसका एक दूसरा बड़ा कारण 
यह हैं कि हम मानव-स्वमाव की उन अंधेरी और वलिप्ठ और प्रकृतिद्तत्त 
प्रवृत्तियों को जागृत करते है जो तुम जैसे लोगों की ढोंगपूर्ण शिक्षा के कारण 
अब तक दवा कर रखी गई हे । हम अपने अनुगामियों को यह बताते हैं वि 
किस प्रकार धन्नुओों से घृणा करके वे अपने जीवन में आत्म-विश्वास उत्पन्न 
कर सकते हैँ | तुम उन्हें सारी दुनियां से प्रेम करने की शिक्षा देते हो, हर 
उन्हें एक सुनिरिचत, अल्पसंस्यक वर्ग से घृष्ठ करना सिखाते हैं।'"*'!'हम् 
न ती बुद्धि की प्ररावित करने था त्रयत्त करते हैँ ओर न व्यवित के तात्का: 
लिक स्वार्यों को । हम तो प्राकृतिक मनुप्य की छिपी हुई, अतृप्त और घक्ति 
धाली प्रेरणाओं को जागूत करते हैँ ।” २ 

एक सौनहलछे भूनकाल में अटूट विदवास, उसे पुनर्जीबित करने के प्रथत्न #॑ 
अपनी समस्त मानवीय घृणा और भावुकता को नियोजित करने का अदम्य 
उत्सार्‌; त्याग और बलिदान के लिए अथक आवाहन और आशिक मेंदभाव 
वो उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए, अपनी, संस्कृति को अन्य सस्क्ृतियों से ऊँच 
मानने वी भावना में सब फासिस्ट विचार-धारा के प्रझुस आधार शाने ज 
सगते हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साहित्य में हमें पथ. पग पर मिलते 
है | “मारत ने धर्म, संब्दति और कर्म के क्षेत्र में दिश्य परंपरा का निर्मा/ 
१. विटरज प्रधाआरत: 272 2%0/९6507 पृष्ठ ६५-६६ 
४. 4-८ ध्रधाएरर 4॥6 72#८९३९०% पृष्ठ ६६ 


बटीडीत न 
"हीं 


फासिज्म का मनोविशान ३७ 


किया है ! हमारी परंपरा विद्व-विजय के गये से उन्मत्त सिकंदर की सेनाओं 
को धूल चटाने वाले चाणवय और चच्धगृप्त, नाना अत्याचार करने चाद़े धाक्ों 
को परास्त कर आत्मसात्‌ करने वाले विक्रमादित्य, चारों जोर शान और 
धर्म केसू्य को आवृत्त करने वाले काले काले मेघों में प्रच्दम्र श्ृत्ति को प्रगट 
करने वाले माधवाचार्य; राष्ट्र में प्रखर चैतन्य निर्माण करने वाले छष्ठपति 
और रामदास, शत्रु के सामने तनिक न भुकने वाले राणा प्रताप, घार चार 
पुत्रों का वलिदान होने पर भी हुदय में खिन्नता न छाते हुए धर्म और राष्ट्र 
का काम करने वाले तपस्दी गुरु गोविन्द, एक से एक दिव्य विभूतियाँ, जिनकी 
तुलता संसार में संभव बहीं ऐसे महां पुरुषों को हूँ ।” १ इस गौरवशाली 
संस्कृति के उत्तराधिकारी हिन्दू-समाज को किसी अन्य समाज भे कुछ भी ठेना 
अपनो गौरव नप्ट करता हूँ । “जिसने अपने ज्ञान के एक अंग से संतार को पाला 
वही भाझ जिसके ज्ञानामृत का एक बूंद लेकर योशप फल और फूल 
रा है, उन्हीं भिखारियों से भीख मांगने खड़ा है । जिस समाज में घाणवय 
और दिवाजी जैसे राजनीतिज्ञ हुए*'* “वे रमरीका और स्विज्जररँण्ड फी 
कोर देखें तथा अपने जीवन की ओर हृप्टिपात न करें यह महान्‌ चमत्कार है। 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिन्दू-समाज की हष्टि अन्तर्मुखी करना चाहता है। 
एक एक हिन्दू का हृदय राष्ट्र के प्रखर अभिमान से भर देना चाहता है । हर 
एक पुकार उठे कि भारत का कण कण मेरा हैं और इसीलिए भारत के हर 
कण से बना हुआ ओर उसको पवित्र मानने वाला भारत का एक एक 
हेन्दू मेरा हैं। भेद जीवन की क्षुद्रता का ब्ोतक हैं। ” २ ५ 
* सभी फासिस्द हि विचार-धाराओं के समान रष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी 
अर क वाथिक भेदों को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और उसके सांस्कृ- 
क ऐक्य पर बहुत है। सं 
7 2 8 2 कल आय 
मालूम होगा कि संघ में घती और निर्षंत का कौई भे हि हक हे 
पिता 7 पड 7.7+._ ४ ही । आप यदि गांवों 
) राष्ट्रधर्म, मार्गशीपं २००४, पुर १३ , न++ 
र्‌ राप्ट्र-धर्म माँगेक्षीप २० ०४) पृष्ठ १२-१३ 
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राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक अनिवार्यता है और राज्य घासन "री एक आब- 
शयक व्यवस्था । प्रत्येक सांस्कृतिक विभिन्नता को यदि एक स्वनन्त्र राज्य के 
रूप में संगठित करने का प्रयत्त किया गया तब तो ससार इतने अधिक राज्यों में 
बेंट जाएगा, और वे छोटे छोटे राज्य अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं 
को पूरा करने में इतने अधिक असमर्थ होंगे, कि उनके नागरिकों के लिए 
मपना पेट मरना भी कठिन हो जाएगा । आज की प्रमुस प्रवृत्तियों का यदि हम 
विद्लेपण करें तो हम स्पष्ट देख सकेंगे कि एक ओर तो सोस्कृतिक विभिन्नत्ता 
बढ़ती जा रही हैँ और दूसरी ओर राज़नतिक इकाइयां बड़ी होती जा रही है । 
ऐसी परिस्थिति में हम केवल यही कर सकते हूँ कि सांस्कृतिक इकाइयों और 
राजन तिक इकाइयों को एक दूसरे से अलग करके देखें और कोई एसा रास्ता 
निकालने का प्रयत्न करें जिसमें धर्म भापा और संस्कृति की दृष्टि से एक 
दूसरे से विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयां एक बढ़ी राजनतिक *? कोई के अन्तर्गत 
साव साथ रह सर्के 


८ कै. 


घम आर राजनात बचा 


फा विश्लेपण 

इस प्रग्न को हम किसी भी दृष्टि से देरों हम एक ही निर्णय पर पहुँनेगे 
कर वह यह है कि हमें अपने देश छा राजन॑तिक विकास एक घुद्ध, भौतिक 
जनतंत्र के रूप में करना चाहिए । राज्य को धर्म के साथ सब्रद्ध करने का प्रयत्त 
यगोप में बाज से त्तीन सौ वर्ष पहिले दकरा दिया गया था। आज हमें दस 
प्रकार के किसी सूसंतापूर्ण प्रयत्न में अपनी शक्तियों को, जिरें दूसरे रचसात्मक 
प्षेत्रों में लगाने की आवध्यक्ता है, नप्ट नहीं करना चाहिए। धर्म और विधेष 
पर हिन्दू घमे, मनुप्य के जीवन यी व्यक्तिगत वस्लु है। इस सम्बन्ध में अस्येक 
मसुप्य को अपना मार्ग निड्चित करने वा अधिकार होता चहिए। प्रत्यंक 
मनुष्य को यह सपतस्पता छोनी चाहिए कि वह जिस धर्म पर चलना बाह घल 
गये । इझसे देखबल यही एवं झार्स लगाई जा सकसली हैं कि उसी घामिंह स्वं- 
धचता शिसी भी प्रदार से दूसरे मनु झ टी धामित रवतस्व॒ता में मार्ग में बाधक 


धर्म और राजनीति के संबंधों का विश्लेषण रु] 


। हो और न उससे समाज में किसी अनाचार के फैलने की सम्भावना हो । जहां 
।ज्य पर यह प्रतिवन्ध आवश्यक हैँ कि वह व्यत्रित के धामिक मामलों में हस्त- 
सपने करे किसी धर्म को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह 
उजनैतिक जीवन पर आक्रमण करे । धर्म के नाम १९ जब कभी राजनीति में 
स्तक्षेप किया गया हैं, असहिष्णुता और धामिक हिंसा को प्रश्नय “मिला है । 
धज्य और धर्म दोनों के क्षेत्र इतनी सुपप्टता से एक दूसरे से भिन्न हे कि 
उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की ग़लतफ़हमी होना ही नहीं चाहिए । सबसे 
अच्छा धर्म वह है जो व्यक्ति के दृष्टिकोण को शुद्ध, सात््वक और तेजस्वी 
ब्रनाए और सबसे अच्छा राज्य वह है. जो सताभाजिक जीवन के उन सभी पक्षों 
को संघटित और विकसित कर सके जिनके द्वारा व्यवित अपने दिन प्रति दिन 
की आवश्यकताओं को ठीक से प्राप्त कर सके और उन्हें प्राप्त करने के प्रयल में 
उसे इतनी फुसंत भी मिल सके क्षि उसकी निर्माणात्मक बृन्तियों समुचित 
विकास था सके । 

मैं जब यह कहता हैँ कि राज्य और धर्म के क्षेत्रीं को एक दूसरे से अलहृदा 
रखना चाहिए, मेरा तात्परय यह नहीं है कि राज्य की उन बहुत सी कुरीतियों 
में दखल देने का अधिकार नहीं होना चाहिए जो हमारे समाज में प्रवेश पा 
चुकी हैँ । धर्म और समाज के उस अन्तर को जिसका स्पष्टीकरण मैंने ऊपर 
किया हूँ हमें भुलाना नहीं चाहिए । धामिक दृष्टि से जहाँ मुर्के यह आजादी 
होनी चाहिए कि में चाहँ तो हिन्दू धर्म का पालन कहूँ, या इस्लाम, ईसाई, 
पारसी, बौद्ध, जैसे अथवा किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लूँ, और हिल्दू- 
धर्मे में मी मुझे यह सुविधा होनी चाहिए कि में चाई तो विष्ण की पूजा करूं 
अथवा शिवजी की आराधना में ही अपना सारा समय लगा दूं, म्राकार ब्रह्म 
को मान अथवा विराकार को, मूत्ति पूजा. में विश्वास रखूँ अथवा न रख, मुझे 
यह अधिकार नहीं होना चाहिए क्कि मे अपने की इस कारण “दूसरे, से लक मान 
कि सैं ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ हूँ और बह फिसी-अन्य वर्ण में, और न यह 
अधिकार होना चाहिए कि किसी मनुष्य की अवहेलना मैं इस-कारण ,फर्ें कि 
वह च्वृश्य है अबवा स्त्री-समाज को उसके नैसगिक अधिकारों से, वंचित 
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रखूँ। में समझता हूँ कि किसी भी अच्छे लोकराज्य फे लिए यह आवदयफ ऐ 
कि वह कानून के हरा इस प्रकार की सामाजिक असमानता को मिटाने या 
प्रयत्न करे और उन लोगों को सस्त सजाएं दे जो, चाहे सीन वेदों के ज्ञाता हूं 
या चारों वेदों के पंडित, इस प्रकार की असमानता को कायम रखना चाहने 
६ । भारतीय जनतंत्र के लिए यह आवश्यक हूँ कि वह उन सत्र कुरीनियों का 
मिटावे जो धर्म के नाम पर आज हमारे समाज में प्रललित हैं। इस प्रकार के 
तामाजिक क़ानून सभी देशों में बनाए था रहे हैं और वस्वुस्थिति तो यह है कि 
क्रिसी भी देस में वे इतते आवश्यक न जितने हमारे देश में | हमारी 
सामाजिक कुरीतियों के लिए हमारे धर्म में कोई स्थान नहीं है, और पिछले 
कई हज्ञार वर्षों में उनके सघक्‍त बन जान का सबसे बड़ा कारण यही रहा ई 
कि राज्य की ओर से उन्हें मिटाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया । मुसलमान 
घासकों ने हमारे सामाजिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप करना नहीं चाह 
अंग्रेश़ों ने अपने शासन के प्रारंभिव काल मे सत्ती प्रथा और बाल-हत्या आदि के 
मिटाने की दिशा में कुछ प्रयत्न किया, परन्तु १६५७ के बाद उन्होंने सामाजिक- 
प्रइनों से अपने को तटस्व रसने का दृढ़ निश्वय कर लिया । आगे आने बाले 
वर्षों में मारतीय जनतन्त्र के सामने सदमे बड्धा काम सामाजिक असमानता के 
आधार पर स्थापित इन अमानुपिक कुरीतियों को मिटाना होगा। कोई भी 
ऐसा राज्य जिसका आधार हिन्दू-धर्म अयवा हिन्दूु-समाज के वर्नमान ढासे पर 
हो वह काम नहीं कर सकता । हिन्दू-समाज को ही यदि हम जीवित, सवेज 
और क्रियाशील बनाना चाहते हैँ तो उसके लिए यहू आवध्यक है. कि हमारा 
धासन-सन्‍्त्र विशुद्ध जनतंत्रीय सिद्धान्तों के आधार पर स्थापित हो । 
महात्मा गांधी और हिन्दू राष्ट्रीयता 
साप्रदायिक विद्ेध के उस वि वातावरण में, जो विभाजन के भाषार 
धर गयाधीनता मिलने ये परिष्ामणञज्यरगप देध में फैल गया था, टिन्दरन्गाण्य पी 
बायता की प्रस्साट्न मिसा, और जो दम प्रध्न पर गम्भीरता से सोसने गी 
क्षमता महा रात थे उसके लिए यह एक आइयय की घास थी कि इस विभार 
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का सबसे अधिक विरोध एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया जिमने हिसूय मे 
और हिल्दूसमाज के समस्त इतिहास में उसकी सबसे अधिक सेवा कीभी। 
गांधीजी ने हिन्दू-बर्म दी जो सेवा की और उसके सुवार में जो महत्त्ववूर और 
सफल प्रयत्न किए उनकी तुलना इतिहास में नहीं मिलती। गांधीजी निःसंद/ 
सबसे महान्‌ हिन्दू थे । उनके जीवन और सिद्धान्तों पर दूसरे घर्मो का तनाव 
भी था; परन्तु उदका हृष्टिकोण मूलतः हिन्दू था। अपने जीवन फी सभी प्रगृ- 
तलियों में गांधीजी ने हिन्दू धर्म के मूल-सिद्धान्रों को आत्मसात्‌ पारने का प्रथत्न 
किया । हिन्दू-धर्म को उन्होंने उसके किसी एक आंशिक रूप में, कम, शान या 
उपासना के किसी एक क्षेत्र में स्वीकार नहों किया, उनझा प्रयत्न तो उसके 
सर्वागीण रूप को आत्मसात्‌ करने का रहा। मानव-मीवन के खद्ष्य निर्देश के 
सवंध में हिन्दू-बर्म ने जो स्व श्रेष्ठ विचार दिए हैं उन सभी का प्रभाव हमे 
गांधी जी के जीवन पर पाते हूँ । उपनियदों के प्रति गांधी जी की जसीम श्रद्ध 
थी । गीता को बह अपना गृह मानते थे और उसका अनवस्त पारायण उनके 
नियमित जीवन का एक अंग वन गया था | रामाबण के प्रति उनके मन मे 
ऐसी श्रद्धा थी जो किसी अच्छे से अच्छे वैष्णव के मन में हो सकती है । 
गांवी जी हिन्दू-धर्म के सिद्धांतों पर ही विश्वास नहीं रखते थे, उसके द्वारा 
बताए गए आचार-विचार और यम-नियम आदि का भी पालन करते थे। 
दूपरे धर्मी के प्रति आस्था गांवो जी ने हिल्दू-धर्म से ही प्राप्त की थी । वह 
अवसर कहा करते थे कि वह अपने को एक अच्छा मुम्तल्मान, अच्छा ईसाई, 
अच्छा पारती अथवा अच्छा वौद्ध इसीलिए मानते थे कि वह एक अच्छे 
हिन्दू थे। | 
यह सव होते हुए भी हम देखते हैं कि गांधी जी ने हिन्दू-धर्म के ;ति सदा 
अपनी आस्था प्रगट करते हुए भी हिन्दू समाज-संत्र की सभी बातों को अनु- 
करणीय नहीं मी । अपने जीवन में बहुत जल्दी. उन्होंने यह देस लिया था कि 
गा गण कर बा बी 
भछुतों से जातीयता के आधार का आम हक लि 
द सी प्रकार का भेदभाव करना छोड़ दिया 


हु 
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था । हिच्दुस्ताव आने के बाद उन्होंने अस्पृश्यता-निवार॒ण को अपने चतुर्मंखी 
रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग बनाया | १६३२ के सविन्य अवज्ञा आन्दोलन 
के बाद से तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति अछुतों की दशा सुधारने में 
लगा दी । इसी संबंध में उन्होंने देश भर का दौरा भी किया और 
दो बढ़े उपवास रखे । उनके द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने 
पिछले दस वारह वर्षो में देश भर में, जिसमें कई देशी रियासतें 
भी शामिल हैं, हरिजनों की नैतिक राजनेंतिक और आशिक दशा सुधारने की 
दिशा में बहुत काम किया है । गांधी जी की दुृष्छि में दृरिजन-सुधार का काम 
राजनंतिक आन्दोलत से भी अधिक महत्त्व का था | इसी प्रकार स्त्रियों को 
पुरुषों के समान अधिकार विलाने और उनका सामाजिक स्तर ऊँचा उठाने की 
दृष्टि से भी गांधी जी ने बहुत वड़ा काम किया। १६२०-२१ के सत्याग्रह 
आन्दोलन में पहिली बार भद्र महिलाएँ सामाजिक श्रंखलाओं को तोड़ कर 
बाहर आई और पुरुषों से कंधे से कंधा भिड़ाकर धरने दिए, लाठियों के प्रहार 
सहे, शराव बन्दी और विदेशी कपड़े के आन्दोलन चलाए और उनमें से अधि- 
कांश जेल भी गई । हमारे देश में नारी-जागरण का तो इतिहास ही तभी से 
शुरू होता हैं । यह आन्दोलन लगातार बढ़ता गया है और इसी का परिणाम हूँ 
कि आज हम अपने देश में के महिला वर्ग को इतना योग्य और प्रगतिशील पा 
रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार का मंत्रित्व और महत्त्वपूर्ण विदेशी दूतावासों की 
अध्यक्षता भी उनकी पहुँच से बाहर नहीं रह गए हैं । 

हिन्दू समाज के लम्बे इतिहास को लें तो हम देखेंगे कि उसमें सुधारकों 
की एक अनवरत परंपरा चली आ रही हूँ । जब ब्रह्म-ज्ञान के संबंध में भ्रान्ति 
फैली तो शंकराचार्य ने अद्वैतववाद का प्रचार किया । जब जनता शुष्क ज्ञान के 
मरुंस्थल में भठकती हुई बहुत दूर तक चली गई तब रामाजुजाचार्य और 
बल्लभाचार्य ने भक्ति का सन्देश सुनाया | जब हिन्दू-समाज में ऊँच-तीच भौर 
छुआछूत का भेंद ज्यादा फैला तो कबीर, नानक और दादू जैसे संत कवि 
सामने आए जिन्होंने राम और रहीम की एकता और 'हरि को भज्े सो हरि 
का होई! के सिद्धान्तों पर जोर दिया, जब भक्ति के उच्छुखल प्रवाह में समाज 
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की मर्यादाएँ शिथिल होती और टूठटती दिखाई दीं तब इसी समाज ने तुलसीदास 
जैसा महान्‌ कवि सुधारक भी उत्पन्न किया जो अपनी लेखनी के प्रभाव से 
टटठते हुए बांधों को फिर से मज़बूत बनाने में सफल हुआ । सुधारकों की यह 
अनवरत परंपरा हिन्दू-समाज के जीते-जागते होने की निशानी है। परन्तु में 
समझता हूँ कि हिन्दू-समाज ने गांधी से बड़ा कोई सुधारक पैदा नहीं किया | 
गांधी जी ने हिन्दू समाज की मूल कमजोरी को पहिचाना । उन्होंने देखा कि 
असमानता की भावना को हिन्दू-समाज से जब. तक बिल्कुल ही नप्ठ नहीं कर 
दिया जाएगा वह न तो पनप सकेगा और न जीवित ही रह सकेगा, और वह 
उसे दूर करने के प्रयत्न में जुट पढ़े । इस काम में गांधी जी की जितनी सफ- 
लता मिली वह पहिले किसी सुधार॒क को नहीं मिली थी । यह 
सच है कि पहले किसी सुधारक को काम करने की ऐसी व्यापक 
सुविधा भी. नहीं मिली थी । बुद्ध और शंकराचार्य को एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। उनके पास प्रचार के इतने साधन 
भी नहीं थे । परन्तु यह भी सच हैँ कि सुधार के प्रश्न को गांधी जी ने जितने 
सर्वागीण रूप में लिया उतना पहिले के किसी सुधारक ने नहीं.लिया था। 
गांधी जी न केवल आचार की दृष्टि से सभी युगों के सबसे महान्‌ हिन्दू थे, घरन्‌ 
हिन्दू धर्म के सुधारकों में भी उनका स्थान सबसे ऊँचा था। 

गांधी जी ने अपनी सेवाओं के द्वारा वह वातावरण बचा दिया जिसके 
विना हिन्दूसमाज का किसी प्रकार का संगठन असम्भव था । समाज-पुषार 
के प्रइदन को जब गांधी जी ने अपने हाथ में लिया था तब हिन्दू समाज इतनी 
मिरी हुई दशा में था, उसमें इतने छिंद्र और अभाव थे कि उसके आधार पर 
किसी संगठन की नींव नहीं डाली जा सकती थी । हिन्दू-संगठन की आवाज 
तो कुछ दूसरे लोगों के द्वारा, और विभिन्न उद्देश्यों को दृष्टि में रखत्ते हुए, 
उठाई गई, प्रन्तु हिन्दू-समाज को संगठन के लिए तैयार करने।का काम किसी 
ने उतनी अच्छी तरह से नहीं किया जितत्रा गांधी जी ने परन्तु, गांधी जी इस 
गठल की मर्यादाओं को भी जानते थे । हिन्दुओं के अपनी सामाजिक 
कुरीतियों दुर करने और सामाजिक रूप से संगठित होने में उनका विश्वास 
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इस फासिस्ट विचार-घारा के प्रणेताओं ने गलती यह की कि उन्होंने 
गाँधीजी को एक साधारण मनुष्य के मापदण्ड से नापता चाहा । उनका अनु- 
मान यह था कि गॉँधीजी के मार्ग से हट जाने के बाद वे आसानी से हिन्दू- 
लोकमत का समर्थन पा सकेंगे और कांग्रेस के नेताओं के हाथ से शासन का 
सूत्र छीन लेने में उन्हें कठिनाई नहीं होगी । गांधीजी के बाद जवाहरलाल नेहरू 
व अच्य प्रमुख नेताओं की हत्या उनके पूर्व निर्धारित कार्य-क्रम का अंग थी। 
गांधीजी के विरुद्ध जिस विषैले प्रचार में वे लोग लगे हुए थे उसने स्वरयेँ उन्हें 
इतना अंधा बना द्ियो था कि वे भूल गए कि इस देश के सभी व्यक्तियों में चाहे 
वे किसी विचार-धारा को मानने वाले हों, गांधीजी के व्यक्तित्व के प्रति इतना 
आदर और श्रद्धा का भाव था कि मरने के बाद सहज ही उनके जीवितावस्था 
की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली होने की सम्भावता थी। ये लोग 
उन मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के संबंध में भी बिल्कुल वेखबर थे जो इन 
परिस्थितियों में गांधीजी की हत्या से पैदा हो सकती थीं । गांधीजी की हत्या 
ने बड़े स्पष्ट रूप में यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय विशेषकर हिन्दू जनता 
के मन में उनके प्रति जो प्रेम था वह विचार घाराओं और स्वार्थों से ऊपर 
उठ कर, और व्यक्तिगत, था | गांवी हममें से लाखों व्यक्तियों के जीवन में 
इतना धुल मिल गए थे कि उनके अपने बीच से चले जाने के बाद हमने यह 
महसूस किया कि हमारा अपना निकटतम; प्रियतम और पृज्यतम व्यवित हमारे 
पास से चला गया है । उनकी मृत्यु ने एक गलत दिशा में तेज्ञी के साथ 
बढ़ते हुए लोकमत को अचानक सही दिद्या में मोड़ दिया । जो लोग एक ग़लत 
दिया में सोचने लगे थे उन्होंने अपनी ग्रल्ती महसूस करना शुरू की और जो 
लोग सोच ही नहीं रहे थे उन्हें सही:दिशा में सोचने के लिए मजबूर होना 
पढ़ा । देश के लोकमत पर याँघीजी की हत्या का बड़ा व्यापक और गहरा 
प्रभाव पड़ा। सरकार अपने समस्त सैनिक वल और प्रचार-विभाग के द्वारा 


्ं्रड 
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वर्षों में जो काम नहीं कर पाती गांधीजी ने मर कर एक क्षण में बहू कर 
दिखाया । फासिस्ट विचार-घाराओं ने अचानक अपने साम्ने एक सथवतत और 
दुर्भोध बॉव सड़ा हो जाते हुए देखा भोर उस एक क्षण में जनतप्न को समयक 
प्रवृत्तियां सौगुना मज़बूत बन गई । ॥॒ 
. भ्रांधीजी की मुत्यु ने देश भर में ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जिममें 
सरकार आसानी से फ़ासिस्ट प्रवृत्तियों को कुचलने में अपनी सारी घबित लगा 
सकी । गांधीजी की मृत्यु. के कुछ समय बाद ही उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
को गैर कानूनी करार दे दिया, राष्ट्रीय स्वयें सेवक संध और हिन्दू महासभा 
के बड़े बढ़े वेताओं को गिरफ्तार कर लिया और अलवर और भरतपुर के 
भहाराजाओं पर, जिनके विरुद्ध साम्प्रदाषिक प्रवृत्तियों को बढ़ाव। देने के खुले 
इल्जाम थे, अपने राज्य के शासन प्रवन्ध से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने का आज्ञा 
लगा दी । इसके पहिले राष्ट्रीय स्वयें सेवक संघ की बढ़ती हुई सांम्प्रदाधिक 
प्रवृत्तियों को रोकने के लिए शासन के ऊँचे स्तरों पर कई बार चर्चा उठी थी 
पर उसके पीछे लोकमत का प्रवलू समर्थन होने के कारण सरकार को वैसा 
करना आसान नहीं लया था । गांधीजी की हत्या के बाद लोकमत में जो 
जबर्देस्त परिवर्तन हुआ उसने सरकार हारा कड़े से कड़ा कदम उठाए जाने 
के एक उचित वातावरण पैदा कर दिया । 
सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कुछ किया वह तो उचित था ही, परंतु हमें 
यह नहीं भूछवा चाहिए कि लोकमत फो, चाहे चह कितना ही ग़लत क्‍यों ने हो, 
फेवल दमन के द्वारा कुचछना कभी सभव नहीं होता । जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी राये रखने और उसे पूरी तौर से अभिव्यकत करने का हक होता 
हैं, परंतु स्वतन्त्र विचारों की अभिव्यक्ति जब एक ऐसा रूप छे छेती हूँ कि 
राज्य की स्थिति ही खतरे में पड़ती दिखाई देती हो तो उस पर नियंत्रण 
उगाना जरूरी हो जाता है। फिर-भी हमें स्पष्ट तौर से यह मान छेना चाहिए 
कि बढ़े से बड़े राज्य का वे से बड़ा सैत्तिक बल भी अधिक से अधिक ग्रलत 
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केवल एक ही है और वह यह है कि उसके बदले सही विचार का प्रचार 
जाए। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि सरकार ने शान्ति और व्यवस्थ 
दृष्टि से कड़ी कार्यवाही कुरते हुए भी उस फासिस्ट विचार-घारा का ३ 
बिला करने के लिए जो देश में फल गई थी, प्रचार की दिशा में कोई 

कदम नहीं उठाया, और नसही लोंकतंत्रीय विचार-धारा के आधार 
सिद्धांतों को ही जनता को समझाने का कोई प्रयत्न किया । इसमें सन्देह 
कि फासिस्टी शक्तिप्रों को कुचल डालने में सरकार को अभूतपूर्व सफ़ 
मिली--इसका प्रसुख श्रेय निःसन्देह उत्त स्वयें उभर आने वाले वातावरण 
हँ--जो गांधीजी की मृत्यु के पश्चात्‌ इस देश में बन गया था; परंतु, ' 
तंत्रीय विचार-धारा के समुचित प्रचार के अभाव में यह विल्कुल संभ 
कि फासिस्दी नेता अपनी कार्य-प्रणाली को बदल दें और अपने उस कार 
गुप्त रूप से और अप्रत्यक्ष ढंग से करते रहें जिसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से। 
रहना सरकार और जनता के बदले हुए दृष्टिकोण को देखते हुए असम्भव 
गया है । सरकार की आलोचना आज खुले आम उतनी सुनाई नहीं देती ' 
आज भी जनता का एक वर्ग तो ऐसा मौजूद है ही जिस पर सरकार के खि 
किए जाने वाले प्रचार का बड़ी जल्दी असर होता हैँ और जिसे हम दबे 4 
में कभी सरकार की काश्मी र-सम्बन्धी नीति की आलोचना करते हुए पाते 
और उसकी वैदेशिक नीति पर छींटाकशी करते हुए और कभी रिया 
विभाग की कार्य प्रणाणी की तुलना हिटलर और स्टैलिन के काम के त* 
से करते हुए पाते हैं । १ सार्वजनिक जीवन में हम जिन लोगों को इस प्र 
की वातों में संलग्न पाते हैं वे स्वयें संभवत: प्रभावहीव और किसी प्रकार 
१ ये पंक्ितियाँ अप्रैल १९४८ में लिखी गई थीं । अप्रैल जौर अगस्त के * 
में जासन का नैतिक घरातल इतनी तेडी से गिरा है कि जनता की आलो' 
की प्रवृत्ति को चारों ओर से राशि राशि प्रोत्साहन मिलते चले गए 

समाजवादी दल द्वारा इस प्रवृत्ति को शुद्ध राजनैतिक अभिव्यक्ति मिर 
उधर कम्यूनिस्टों ने अवसर का लाभ उठा कर, अपनी शक्ति को बढ़ाना चा 
परित, इस समस्त वातावरण में, प्रच्छन्न रूप से साम्प्रदायिक फासिस्ट शवि 


भारतीय वातावरण में फासिज्म के पोषक तत्त्व ६७ 


नि न पहुँचा सकते वाले व्यक्कि हें , परंतु उनकी भावनाओं में स्पष्टतः ऐसे 
गों के विचारों की प्रतिध्वनि है जिनका अस्तित्व लोकतंत्रीय राज्य के लिए 
वरे की चीज़ है, और इस खंतरे को मिटाने का केवल एक ही रास्ता है, सहो 
चारों का अधक और अनवरत प्रचार। इस प्रकार के प्रचार का उत्तर दायित्व 
रकार पर ही नहीं है, प्रत्येक समझदार व्यक्षित पर दै जो देश॑ में मजबूती के 
पथ लोकतंत्र की स्थापना देखना चाहता हैं। गांधीजी ने अपने खून से लो क- 
त्र की नींव को मज़बूत बनाया हैं और उस पर एक भव्य प्रासाद खड़ा करते 
गे काम हमारे लिए आसान कर दिया हैं। किसी भी रूप में फासिस्ट विचार 
[_राओं की उपस्थिति देश के शासकों व लोक नेताओं दोनों के लिए एक ऐसी 
[नौती है जिसका प्रत्युत्तर देना उनका एक मात्र कत्तंव्य हो गया है, और जिस सीमा 
कं यह उत्तर सही और प्रभाव-पूर्ण होगा उसी सीमा तक यह कहा जा सर गा कि 
!म गांधीजी के बताए हुए रास्ते पर चलने का सच्चा प्रयत्न कर रहे हैं । 


भारतीय वातावरण भे फासिज्म के पोपक तत्व 

फारसिस्ट प्रवृत्तियों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण ऐसे देझ्ों 

में होता है जहां जन-तंत्र की परंपराएँ बहुत गहरी न हों, और वह विकास 
ऐसे अवसर पर और भी गतिशील हो जाता है जब युद्ध, सत्ता-परिवत्तेंन अथवा 
किसी अन्य बड़ी राजनतिक घटना के कारण देश की व्यवस्था एक अस्थाई 
समय के लिये चकनाचूर हो जाती है और चारो ओर का वातावरण . अनि- 
रचय अस्थायित्व और आशंकाओं से भर जाता है । प्रथम महायुद्ध के बाद 
इटली और जर्मती इस प्रकार की मनोबृत्ति के विकास के लिए बहुत उपयवक्‍त 
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अपने को फिर से संगठित करने के प्रयत्न में जूट पड़ी हैं, केवल उनकी अभि- 
व्यक्ति का.ढंग बदल गया हैं । स्वयें गांधीजी को, जिन्होंने  हिन्दू-रज्य की 
कल्पना के विरोध में अपने प्राणों की वलि दी, हिन्दू-जीवन की प्रखरता का 
प्रतीक वना कर उसे अन्य संस्क्ृतियों से श्रेष्ठ सिद्ध करने और देश का राज- 
नेतिक भविष्य उसके मूल-सिद्धान्तों पर निर्माण करने के आवाहन के प्रयत्त भी 
हम अपने भास पास देखते ह । 


श्र भारतीय राजनीति मे फासिस्ट प्रवृत्तियाँ 


शथे। इटली के ताजे इतिहास का अध्ययन फासिज्म के विकास के कारणों 
7र बड़ा उपयुक्त प्रकाश डालता हैं | इटलो पिछले कई वर्षो से जर्मनी से 
मत्रता का दावा कर रहा था, परंतु जब लड़ाई शुरू हुई तब उसने दोनों दलों 
ते सौदा करना शुरू कर दिया और अ्त्त में सित्र-राष्ट्रों की ओर से युद्ध में 
ग़मिल हो गया, परंतु विजय के बाद मिंत्र-राष्ट्रों ने उसे वे सब सुविधाएँ देने 
पे इन्कार कर दिया जिनकी इटली उनसे अपेक्षा कर रहा था, और जिनमें से 
क्रुछ को देने का मित्र-राष्ट्रों ने वायदा भी कर दिया था । इसका परिणाम 
पह हुआ कि विजयी होते हुए भी इटली की स्थिति हारे हुए देशों से भी 
बदतर हो गई और देश भर में निराशा और क्षोभ की भावना फैल गई। 
लड़ाई की वजह से देश की अर्थनीति का ढाँचा वैसे ही चकनाचूर हो गया था, 
वस्तुओं के भाव बहुत अधिक वढ़ गए थे जिसकी सीधी प्रतिक्रिया मध्य-बर्गं 
के लोगों के जीवन पर हो रही थी । राजनैतिक दृष्टि से इटली में एक जन- 
तंत्रीय शासन-व्यवस्था का संगठन होः गया था परंतु यह जनतंत्रीय सरकार 
न तो देश की प्रतिष्ठा को. बढा सकती थी; न अथैनीति में. कोई: मौलिक सुधार 
करने की क्षमता रखती थी और न अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही अपना कोई. 
प्रभाव डाल सकने की. स्थिति में थी । देश के राजनतिक, आथिक और, नैतिक 
जीवन के इस प्रकार चकनाचूर होने का काम उठा कर कुछ. साम्यवादी सत्ता, 
को हड़पने: के प्रयत्न' में लग गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर 
तो राष्ट्रवादी विचार-धारा रखने वाले व्यक्तियों को. जिनमें नवयुवकों की, 
संख्या अधिक थी; यह भय हुआ कि राष्ट्रीयता की जिस भावना. के: ' आधार 
पर इटली के भविष्य का प्रासाद खड़ा किया जा सकता था कहीं वह बिल्कुल 
ही नष्ट न हो जाए और दूसरी ओर पूंजीपतियों थे अपनें अस्तित्व और अपनी 
समस्त जी वन-व्यवस्था को खतरे में पड़ते देखा ।जगह जगह अर्धे-शिक्षित, निराश 
बेकार, भूखे ओर भावनाशील नवयूवकों ने अपनी अद्ध॑-सैनिक टुकड़ियाँ वनाना 
शुरू कर दीं, राष्ट्रीयत्ता के संरक्षण के ऊँचे आद्शों से अनुप्राणित होकर' । 
दूसरी ओर पूंजीपतियों ने जब यह देखा कि इन जोशीली टुकड़ियों का उपयोग 
बढ़ते हुए साम्यवाद का मुकाबिला करने में किया जा सकता हैं तो इन्होंने 


शिक्षा की कमी ःसमाज खुधार की भावना का अभाव. ६६ 


उनकी सहायता के लिए अपनी थैलियों के मुँह खोल दिए। इस प्रकार उम्र 
राष्ट्रीयता और भयग्रस्त पूंजीवाद के अपवित्र गठ-बंधन से इटली में फासिय्म 
का विकास हुआ और इन भावनाओं को एक प्रभाव-पूर्ण ढंग से संश्लिष्ठ-संयो- 
जित करने का काम मुसोलिनी ने अपने हाथ में ले लिया। मुसोलिनी जैसे सत्य- 
असत्य, हिंसा-अहिंसा, ईमानदारी और बेईमानी में भेद. न करने वाले कूटनी- 
तिज्ञ का कूशल नेतृत्व पाकर फासिक्म बड़ी तेजी से बढ़ चला । फासिज्म के 
इस 'टेकनीक' के विकसित हो जाने के वाद वैसी ही परिस्थितियों और वैश्ने 
ही कुशल नेतृत्व में जम॑नी में, और वाद में कुछ परिवर्तित रूप में जापान में, 
वैसी ही फासिस्ट शक्तियाँ सशक्त होने लगीं । भाज की भारतीय परिस्थितियां 
का यदि गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम इस परिणाम से बच नहीं सकते 
कि हमारे देश में भो बाज इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ मौजूद हैँ जिनके प्रश्नय 
में फासिज्म का विकास एक खतरनाक तेज्ञी के साथ हो सकता हैं । 


शिक्षा की कमी : समाज सुधार की भावना का अभाव 


इसमें ती कोई सन्वेह है नही कि हमारे जीवन व कार्य-प्रणाली में जनतंत्र का 
प्रवेश बहुत अधिक नहीं हो सका है । डेढ़ त्तौ वर्षों के भंग्रेजी शासन में जहाँ 
कुछ छोटी-भोटी जन तंत्रीय संस्थाएँ इस देश में विंकसित हुईं, कुछ घारा स- 
भाएँ बनीं, प्रतिनेधिक और उत्तरदायी शासन की कुछ बात-चीत॑ की गई, 
कुछ छोटे मीटे वैधानिक सुधार किए गए, कहीं? छोक प्रिय मंत्रियों की स्था“ 
पना हुई और कहीं उन्हें थोड़े से अधिकार मिले, जैनतेत्र के माम परे समय 
समय पर बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जाती रहीं, वहां उक्त विदेशी शासन द्वासा 
जनतंत्र की विरोधी शक्तियों को सदा ही पोषिंत और पहल्लवित' किया जाता 
रहा ) इन विरोधी शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति अज्ञान की शक्ति थी ।' हमारें 
देश औोर समाज के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले इंस गुरुतम' अपराध का 
साहश्य किसी भी सभ्य देक्ष के इतिहास में मिलना कठिन है कि उन्होंने अपने 
डेढ़ सी वर्षो के शासन-काल में न केवल ६१ प्रतिशत व्यक्तियों से अधिक को! 
अक्षर ज्ञान से भी वंचित रखा, परंतु शिक्षा की हमारी जो पुरानी पद्धति थी, 


७० भारतीय राजनीति में फासिस्ट भरवृत्तियां 


मंदिरों और मस्जिदों से संबद्ध पाठशालाएँ और मदरसे थे, गांवों की पंचायतों 
के तत्त्वावधान में जो शिक्षण-सस्थाएँ चलती थीं उन्हें भी नष्ट कर डाला । 
अंग्रेज़ शोधकों के वक्‍तव्यों से ही यह पता लगृता है कि अंग्रेजी राज्य की स्था- 
पना के प्रारंभिक वर्षो तक गांव-गांव में पाठ्शोलाएँ थीं जहां प्राय: प्रत्येक 
बालक को किसी न किसी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी । अंग्रेज़ों ने इन प्राचीन 
संस्थाओं को तो खत्म कर दिया, पर उनके स्थान पर नई संस्थाएँ वे बहुत 
धीरे धीरे, संख्या में बहुत कम और उपयोगिता की दृष्टि बहुत से गिरी हुई, 
स्थापित कर सके । जिस देश में शिक्षा की कमी होती है वहां सच्चे जनतंत्र का 
विकसित होना सदा ही कठिन होता है, क्योंकि जिस विवेकशीलता पर जन- 
तंत्र का वास्तविक आधार होता हैं उसका विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं 
होता । अशिक्षित व्यक्ति की भावनाओं को अधिक आसानी से भड़काया जा 
सकता हैँ उसकी विवेक बुद्धि को जागृत करने के मुक़ाबिले में । 

तब क्या यह मान कर चलना ठीक होगा कि जिन आठ या नौ फी सदी 
व्यक्तियों को अंग्रेज़ी राज्य में थोड़ा पढ़ लिख जाने को सौभाग्य प्राप्त हो गया 
उनसे हम निविवाद रूप से जनतंत्र के समर्थन की अपेक्षा कर सकते हैं ? इसे 
हमारा दुर्भाग्य ही मानिए कि हमें यह आशा रखने का अधिकार भी नहीं है । 
में तो कभी कभी यह सोचता हूँ कि यह अच्छा ही हुआ कि अंग्रेज़ी राज्य में 
शिक्षा का प्रचार इतना सीमित भौर संकुचित रहा, क्योंकि जिन लोगों को 
शिक्षा मिली हैं उन्हें अपना अधिकांश समय एक विदेशी भाषा पर अधिकार 
प्राप्त करने के निरथेक प्रयत्न में वितोना पड़ा है, काम के विपय भी उन्हें एक 
विदेशी भाषा के माध्यम से ही पढ़ना पड़े ह॑ं और जो शिक्षा उन्हें मिली है 
उसमें उन्हें वृद्धि से अधिक जोर स्मरण-शक्ति पर देना सिखाया गया है । उनकी 
दिक्षा का संबंध न चरित्र-गठन से रहा है और न उदात्त प्रब्ृत्तियों के विकास 
से, और न व्यक्ति के सामाजिक कत्तंव्यों का एक स्पष्ट आभास ही हम उनमें 
पते हैं। इस सवका परिणाम यह हुआ है कि बिना पढे लिखे व्यक्षित में जागृत 
विवेक श्ीलता का अभाव होते हुए भी जहां हमें उसमें कुछ चरित्र-वल मिल, 
जाता हैँ, पढ़ें लिखे व्यक्ति में हम न तो गहरे विवेक की अवेक्षा कर सकते हैँ 


राष्ट्रीय आंदोलन ओर हमारी भाव प्रवण॒ता ७१ 


और न ऊँचे चरित्र-वल की | समाज-सुधार की भी किसी प्रवृत्ति का वैतृत्व 
हम इस अंग्रेज़ी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग को अपने हाथ में लेते हुए नहीं पाते । 
एम० एु० और 5ससे भी अधिक ऊँची डिग्रियां लेने वाले सैकड़ों व्यक्तियों को 
मैं जानता हूँ जिन्होंने, सम्मचत्ः अपने मां-बाप के आदेश पर अपनी शादी में 
दहेज स्वीकार किया हैं । जिनके घर में आज भी पद की प्रथा चली जा रही है 
अथवा जो अपने सामाजिक जीवन और व्यवहार में अपने पढ़े छिखे होने का 
कोई प्रमाण देते दिखाई नहीं देते । जिस वर्ग से हम सामाजिक और भआधथिक 
तथा राजनैतिक और सांस्कृतिक कांति का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की अपेक्षा 
कर सकते थे उसे ही आज हम प्राचीन रूढ़ियों का पिष्ट-पेशण और प्राचीन 
समाज तंत्र का अंध समर्थन करते हुए पाते हैं । 
राष्द्रीय आन्दोलन ओर हमारी भाव प्रवणता 
हम अपने इस विस्तृत देश में, पहाड़ों की कयांरों पर या नदियों की 
तलहूटी में, या दूर तक फैले हुए मैदानों के विस्तार में, बड़े शहरों की चका- 
चौंध या छोटे गांवों के सन्नादे में, धनी आबादी वाले प्रदेशों में या मरुस्थल के 
' बीहड़ में, जनता के किसी भी समूह को लें तो हमें उसमें भावना शीलता एक 
बढ़े परिमाण में मिलेगी | आप उसे समभाने की चेष्टा करेंगे तो असफल रहेंगे 
परंतु (इन्किलाब जिन्दावाद' या अंग्रेज़ी शासन मुर्दावाद! या इसी प्रकार के 
और नारे उनकी समभ में जल्दी आ जाते है। राष्ट्रीयता का जो प्रचार देश 
के कोने कोने में हुआ हैं उसुक्की अपील! भावना पर ही अधिक रही है। साधा 
रण जनता ने यह नहीं समभा हैं कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश का आधिक शोषण 
ओर सांस्क्रेतिक छास किया है, इसलिए उन्हें यहां से चले जाना चाहिए । 
उसने यह भी नहीं समका हैं कि किसी भी विदेशी शासन से जो हमारे प्रति 
ेल्‍ उत्तरदायी न हो हमारा अपना अच्छा या बुरा, प्रगदिश्ील या पिछड़ा हुआ, 
शासन ही अच्छा है। उसने तो सभाओं में जोशीले भाषण सुने है, महान्‌ नेताओं 
के जय जय कार का उद्घोप किया है, अखबारों की खबरें या टिप्पणियां पढ़ी 
५ “| सुनी हें और वह राष्ट्रीयता के पीछे पायछ वन गई है । 


७२ भारतीय राजनीति में फासिस्ट प्रवुत्तियां 


स्वाधीनता के इस युद्ध में हमें कुछ ऐसे महान्‌ नेता भी मिलते गएहे जिनमें 
हमने पूर्णत्व की भांकी देखी | सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अदुभुत बक्‍तुत्व शक्ति, 
लाजपत राय के अदम्य साहस और वाल गंगावर तिलक के प्रगाढ़ पांडित्य और 
अभूत पृर्व संगठन-शचित से तो हम मुग्ध थे हो, पिछले तीस वर्षो में हमारे राष्ट्रीय 
संघर्ष की वागडोर इतिहास के सबसे महान्‌ व्यक्त के हाथों में रही है, एक 
ऐसे व्यक्ति के हाथों में जिसने जीवन के चिरंतन सत्य को प्राप्त कर लिया था 
भोर उसमें अटलता से जमे रहने की जिसमें ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि वह 
कभी ग्रल्ती नहीं कर सकता था और जिसके संबंध में हमें यह विश्वास भी 
रहा कि वह कभी ग्रल्ती नहीं कर सकता । गांधी के व्यक्तित्व ने दूसरे बड़े 
नेताओं को, जो उनके निकट-संपर्क में आए और जिन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा 
ली, जन साधारण के स्तर से इतना ऊँचा उठा दिया कि वे भी हमारी श्रद्धा 
के पात्र बन गए । गांधी, नेहरू, पटेल, आज़ाद व राजेन्द्रवावू आदि ने ही पिछले 
चालीस वर्षो में हमारे लिए सोचा है, हमारे संबंध में निर्णय चनाए हे, हमारा 
नेतृत्व किया है, हमें रास्ता दिखाया है, हमारी सुप्त और शिथिल भावनाओं को 
जीवन-दान दिया हैं भौर ऐसे समय हमें युद्ध के वीचों बीच खड़ा कर दिया 
है जब हम उप्तके लिए बिल्कुल भी तैयार न थे अथवा हमें शान्ति और सह- 
योग के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया है जब हम संघर्ष के लिए उता- 
बले हो रहे थे । यह सव आकस्मिक रहा है, देश की विशिष्ट परिस्थितियों के 
परिणाम स्वरूप, पर इसकी प्रतिक्रिया यह हुई है कि जहाँ हमारे प्रथम श्रेणी 
के नेता इतने महान्‌ व्यवित हैं कि उनकी तुलना किसी भी देश के किसी भी 
युग के प्रथम श्रेणी के नेताओं से की जा सकती है, हमारे द्वितीय श्रेणी के 
नेता, जिनका काम जन साथारण से प्रथम श्रेणी के नेताओं को जोड़ने वाली 
कड़ी जैसा रहा हैं, अधिक उच्च कोटि के व्यक्ति नहीं हैं। वे प्रथम श्रेणी के 
त्तेताओं के संदेश का प्रचार तो कर सकते है परंतु उनका अपना कोई निद्िचत 
दृष्टिकोण अबबा विचार-घारा नहीं, अधिक विवेक बुद्धि नहीं, इमानदारी होने 
हुए भी कोई बड़ा चरित्र-बल नहीं, और न कोई बड़ी राजनैनिक क्षमता ही 
है । प्रांतों और देशी राज्यों के बहुत से राजनतिक नेताओं को राजनीति संत्रंधी 


3४%) ७७. 


स्वस्थ और सुस्पष्ट राजनेतिक चिन्तन का अभाव ७९ 


ज्ञान विविध राजनैतिक प्रवृत्तियों की जानकारी अथवा मानव-स्वभाव के साधा- 
रण ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे विना नहीं रहेंगे 
कि उन्हें राजनीति-शास्त्र की प्रारंभिक कक्षा में रखने की आवश्यकता है। 
हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि विदेशी भासन से एक लंबे संघर्ष में 
विजयी होते हुए भी हमारा राजनैतिक चिन्तन न तो गहरा वन पाया है और 
न सुस्पप्ट । देश में ऐसे व्यत्वित उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिनकी शज- 
नैतिक विचार-धारा सुलभी हुई हैं और जिनका चित्तन एक स्वस्थ वोद्धिक 
पृष्ठभूमि के आधार पर होता है । 


स्वस्थ और सुस्पष्ट राजनैतिक चिन्तन का अभाव 


एक वात जो मैंने प्रायः अनुभव की हैं और जिसके फारणों का विश्लेषण 
इस स्थान पर संभव नहीं है यह है कि हमारे देश में जितने भी राजनैतिक 
आन्दोलन उठे हैं उनके पीछे बहुत सुस्पष्ट राजनैतिक चिन्तन कभी नहीं रहा। 
किसी भी देश में जब कोई बड़ी क्रांति हुई हैं उसके पहिले सदा ही वौद्धिक-जगत 
में एक और भी बड़ी क्रांति हो चुकी होती हुँ । फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पीछे 
अठा रहवीं शताब्दी की यूरोप की वौद्धिक क्रान्ति का प्रभाव था, रूस की क्रांति 
के पीछे साम्यवाद का एक शताब्दी का चिन्तन। जिन परिस्थितियों में हमें राज- 
नैतिक स्वाघीनता मिली उनकी तुलना मैं उन बड़ी क्रांतियों से नहीं करता, पर 
यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे देश में राजनैतिक अथवा जीवन-सम्बन्धी 
किसी भी मौलिक चिन्तन का बहुत बड़ा अभाव रहा हैं । सभी बड़े राजनैतिक 
आस्दोलनों: का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में रहा हैं । गांधी जी संसार के महान- 
तम चिन्तकों में से थे पर वह मुख्यतः एक पैग़म्बर थे जो जीवन के संबंध में चिर- 
आदशों की स्थापना करता हुँ, दित-प्रतिदिन की समस्याओं का दिन-प्रतिदिन का 


५ 


समाधान दिन-प्रतिदिन के सिद्धान्तों के द्वारा करने का प्रयत्न उनके उधर क्वित्व-से बहुत 


नीचे की बात थी । यह जनता के हृदय पर उनके महान प्रभाव का परिणाम 
था कि जिस बादर्श्ष की ओर उन्होंने इशारा कर दिया देश के लक्ष-लक्ष व्यक्ति 
उस और चल पड़े, परन्तु यह कहना कठिन है कि उनमें से कितने उस आदर्श 


घर भारतीय राजनीति में फासिस्ट प्रवृत्तियां 


की बागडोर है और राजनैतिक चेतना के जिस स्तर पर भाज पाकिस्त।नी 
प्रदेशों की जनता हैं, उसमें पाकिस्त;न द्वारा इससे भिन्न किसी मार्ग के अब- 
लंबन की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी । हमें पाकिस्तान के प्रति अपनी किसी 
भी नीति का निर्धारण इसी मान्यता के आधार पर करना है । जो भाई हमसे 
जुदा होकर घर के एक छोटे हिस्से में ज़िन्दगी के शेष दिन बिताने के लिए 
इस आधार पर विवश हुआ हो कि हमारा वर्ताव उसके साथ अच्छा नहीं था; 
वह जुदा होने के बाद तो हमसे और भी अधिक क्षुव्य रहेगा | पर, बंटवारे 
को मान लेने के बाद तो हमारे पास इससे सुन्दर कोई मार्ग नहीं रह जाता कि 
अपने हिस्से को उसके क्षोभ और आक्रमण से सुरक्षित रखते हुए हम उत्तके 
प्रति एक नई सद्भावना का विकास करने का प्रयत्न करें । 

इसी प्रकार की एक दूसरी भावना जो हमें एक ग़लत दिशा में ले जा 
सकती हैं, अंग्रेजों के प्रति अविश्वास की भावना हैं। अंग्रेज़ी शासन ने पिछले 
डेढ़ सौ वर्षों में जिस नृशंसता के साथ राजनीतिक गुलामी में हमें जकड़े रखा 
और हमारा आथिक शोषण किया और सांस्कृतिक और नैतिक पतन के गढ़े में 
हमें ढकेला, उसे देखते हुए अंग्रेजों के प्रति अपनी कड़वाहु. और रोप को भूल 
जाएं, यह भी मनोविज्ञान के विरुद्ध हैं । पर, एक बार फिर, हमारे नेता यह 
जानते हैं कि जो ब्रिटेन आज हमें दोस्ती का निमन्त्रण दे रहा हँ वह उस ब्रिटेन 
से सर्वथा भिन्न है जिसने हम पर शासन किया था। साम्राज्यवादी ब्रिटेन को 
दूसरे महायुद्ध के वीच सिसकते और दम तोड़ते मैंने देखा है, फौजी कामों के 
लिए ब्रिटेन में जबरदस्ती भरती किए जाकर, मध्यम श्रेणी के जो हजारों युवक 
हिन्दुस्तान लाए गए थे उनमें से अनेकों के साथ घंटों वैठकर मेने बातचीत की 
है, उनकी सभाओं में भाषण दिए हैं, और उनसे विचारों का घनिष्ठ और 
स्पष्ट आदान प्रदान किया हैं, और मेने देखा कि वे एक नए ब्रिटेन के प्रतिनिधि 
थे । तब में नहीं जानता था कि यह नया ब्रिटेन इतना सशक्‍त हैं कि १६४५ 
के चुनावों में वह पुराने, कट्टरपन्थी, सांम्राज्यवादी ब्रिटेन को आसानी से 
पद्धादई देगा। १६४४ के बाद से ब्रिटेन के बाहरी सम्बन्ध और उसका समस्त 
भाग्य इस, नई, प्रगतिशील पीढ़ी के हाथ में है, ओर इस नई पीढ़ी के आस- 
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पास, चारों ओर, पुराना ब्रिटेत जीवन के अपने समस्त यो ओर 00 कं 
ध्यवस्था और समाजतंत्र के साथ इतनी तेजी से टूट रहा कर 5४ प्‌ रे और 
परेशान है । ब्रेन की आयिक और राजनैतिक परिग्चितियां उसे अमरीदा है 
प्राय खोजने पर विवश कर रही हैं; दूसरी ओर बह अमरीकी और रूम हे 
बढते हुए मनोमालिस्य के बीच पिसता जा रहा है। पुराने, मुर्श ब्रिटेन फे प्रति 
अपना ऋध इस नए ब्रिटेन के प्रति प्रदर्शित करने को ग्रल्ती साधारण दत्त 
तो कर सकता है पर जिम्मेदार नेता यदि ऐसा करें तो उन्हें शोना नहीं देगा । 
पुराने, मुर्दा ब्रिटेन के इधर-उधर भठकते हुए कुद्ध प्रेत जिनके हाथ में आज 
कुछ भी शक्ति नहीं रह गई है, यदि हमारे प्रति कुछ पुरानी भावनाओं फो 
एक भोंडी अभिव्यक्ति देना चाहे तो उसे हम उपेक्षा की ही दृष्टि से देखें । 
कॉमनवेल्थ में रहने के प्रश्न को भी हमें इसी प्रष्ठ भूमि पर देखना है। कॉमल- 
वेल्थ के लिए आज ग्रुलाम देशों की श्रृंखला बने रहना असंभव हैँ; वह तो ऐसे 
स्वतंत्र देशों के एक संघ का ही रूप छे सकता हैँ जिनके सामान्य स्वार्च एक 
दूसरे से मिलते हों । कॉमनवेल्थ में रहुने या ने रहने के प्रशत का निर्णय हिन्दू 
स्तान को सामान्य स्वार्थों ओर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की आवश्यकत्ताओं पे 
दृष्टिकोण से ही बनाना हैं । उसे चचिल था वेवल या मेसर्वी की अग्रतिनिधिद 
वोखलाहट की भावनाशील प्रतिक्रियाओं पर नहों छोड़ा जा सकता | कौर णो 
ब्तर्राष्ट्रीय / शान्ति और सदभावना और संगठन की आवश्यकताओं 
से परिचित नहीं है वे तो उत अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओों फा भी 
लासानी से मज़ाक उड़ा सकते हैं जो एक पूर्ण जगत में अपूर्ण साधनों 
के द्वारा इस दिज्ञा में अपूर्ण, पर सच्चे, प्रयत्नों में लगी हुई हैँ । * 
... इस पुस्तक में हिन्दू-राष्ट्रीयता वादी उन फ़ासिस्ट प्रशृत्तियों का विस्तार 
से विडछेषण किया गया है जिन्हें यटि बढ़ने का अवसर दिया गया तो ये हमारे 
देश के भविष्य को एक गहरे अन्धकार से प्रच्चन्न कर देने की क्षमता रफप़ती 
हैं और उन साम्यवादी प्रवृत्तियों. की ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा किया गया 
हैं, जो यद्यपि ब्रज तो जनतस्त्र से सीधा संघर्ष नहीं ले रही हैँ पर जो बाद में 
जाकर उत्तरनाक हो सकती हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य चाहे कितने ऊँले पयों न 
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हों उनके साधन ज़हर से बुझे हुए हैं । पर, जननन्त्र में विश्वास रखने व ले 
जिस राजनैतिक दल के हाथ में आज देश के शासन की ब्रागडोर हैँ उसे 
सामने भी दो रास्ते हैं--एक, शायद अधिक सीधा, जो उसे फासिज्म की: 
ओर, ले जा सकता है और दूसरा, शायद कुछ चक्रदार, जो अधिक संपूर्ण 
जनतन्त्र की ओर विकसित होता चला गया है । देश भत्रिष्य में इन दोनों में 
से किस मार्ग पर चलेगा, इसके संबंध में आज कुछ कहना तो कठिन है | पर, 
इन दोनों मार्गों की दिशा के संबंध में कुछ संकेत दिए जा सकते हैं । पहिला 
मार्ग स्पप्टत: देश की शक्ति को बढ़ाने का मार्ग है | उसमें विचार-धाराओं, 
अथवा आदर्शों से अधिक महत्त्व ठोस व्यावहारिकता को दिया जाएगा। यह 
बह मार्ग है जिंस पर चलने में मुसलमानों के प्रति एक सीमित वर्ग में फैली 
हुई घर्माचता की भावना का नहीं पर पाकिस्तान के प्रति एक व्यापक वर्ग में 
फैली हुई राजनैतिक आक्रोग की भावना का उपयोग देश की घक्ति को बढ़ाने की 
विद्या में किया जा सकेंगा । पाकिस्तान से देश को झातरा हैं, इस कारण देश 
की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक है; ब्रिटेन हमें कमज़ोर टेखना चाहता है, 
संसार में हमारी बढ़ती हुई प्रतिप्ठा से ( जिसका अस्तित्व वस्तु-जगत्‌ से 
अधिक हमारी राष्ट्रीय भाव-प्रवणता में हूँ ) उसे ईप्पा है; अमरीका के स्वार्थ 
उसे पाकिस्तान और मध्य-पूर्व के इस्तामी देशों का साथ देने के लिए मजबूर 
कर रहे हैं और ब्रिटेन भी अमरीका के पीछे पीछे चलने के लिए बाध्य हैं;-- 
ये सब छतरे हमारे सामने हैँ जिनसे हमें सचेत रहना हैँ और अपने को मजबून 
बना लेना हैं ( देश के खत्तरों के नाम पर ही जनतन्त्र के अन्चराल में पनपने बाला 
फ़ासिज्म अपने को मद्बूत बनाता हैँ )। इस प्रकार का दृष्टिकोण जिसका 
समस्त आग्रह भांदर्शों गौर विचार-वबाराओं की उपेक्षा करके केयल राष्ट्रीय 
शक्षित को हो बढ़ाने पर रहता हैं, अन्तर्राप्ट्रीय संस्थाओं को अनादर की दृष्टि से 
ही देखता हैं और उनकी छोडी छोटी असफनताओं को लेकर देश में उनके प्रति 
उपेक्षा का वातावरण फैलाने की उसकी प्रश्नत्ति रहती है | अन्तर्राप्ट्रीय राज- 
नीति की जटिलताओं में संयूक्त-राष्ट्र संघ और सुरक्षा-परिपद की विवन्नता का 
तो बोर 'नी आसानी से मज़ाक उड़ाया जा सकता हुँ। हिन्दुरतान थ्केले ही 
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परी दुनिया का मुक़ाबिला कर सकता है, यह विचार अहमन्यता हमारी 
ष्ट्रीयया को चाहे जितना रुचे, एक ग़लत और खतरनाक विधार हैं। इस 
]तावरण में जनता का प्मस्त ध्यान केन्द्रीय शासत को मज़बूत बनाने और 
श की सैनिक शक्ति को बढ़ाने की ओर आकपित किया जा सकता है, और 
शमें जब तक खतरे का बातावरण है, तव तक उसकी समाज व्यवस्था 
प्रथवा अर्थनीति में परिवर्तन के किसी भी प्रस्ताव को केवल स्थग्रित ही नहीं 
कया जा सकता उसे, देश की रक्षा के नाम पर, कुचला भी जो संकता है, और 
ग्रनतन्त्र में विश्वास रखने वाले ऐसे लोगों को, जो राजनैतिक स्वाधीनंतां का 
वाभाविक विस्तार आधिक समानता की दिशा में करता चाहते हैं, देश का 
ृइ्मन भी करार दिया जा सकता है । यह वह रास्ता है जो जनतंत्र से फांसिज्म 
को ओर जाता हूँ । 
हमारा देश भविष्य में इस मार्ग पर चलेगा; यह मान छेंते के लिए मेरें 
पास पर्याप्त कारण नहीं हैं । उसके सामने जो दूसरा मांग है--जो फार्सिज्म से 
विल्कूल उल्दी दिज्वाः में जाता है >उसंकी ओर भी मैं संकेत कंरना चांहूँगा, 
क्योंकि मेरा विश्वास हैं कि उसी गाय पर चल कर हम अपनी रोजनीति की 
फासिस्ट प्रश्नत्तियों को दब' सकते हैं और संपार की प्रगतिशील शत्ित॒यों से 
अपना नाता जोड़ सकते हैं । यह मार्ग पहिले मार्ग से बिल्कुल भिन्न' दिशा में 
जाता' है ।'इसमें सरकार की शक्ति बढ़ाने से अधिक ज्ञोर इस बात पर दिया 
जाता है कि'उसके सामने ऊँचे व सच्चे आदर हों, चाहे उन आदिशों को प्राप्त 
करने के लिए उसे कुछे कठिनाइयों का ही सॉमना करना पढ़े, और कुछ ऐसे' 
शवितशाली तत्त्वों के समर्थन से, उदाहरण के लिए पूंजीपतियों के संहंयोगें से' 
हाथ धोना पड़े जिनकी सहायता से वह अपनी सैनिंक शक्ति बढ़ा' संकती हैं ।' 
इस मार्ग पर चलने का अर्थ होगा जनतन्त्र' की परंपराओं के निर्माण के 'लिंएं 
भी प्रयत्तशील रहंना, चाहे उंसका परिणाम यही क्‍यों न हो कि, जवंतंत्र और 
विधान की सीमाओं में, देश में ऐसे राजनैतिक दल संदक्त बनने लगें जिनका 
सीधा समर्थन उसे प्राप्त न ही--क्योंकि: जनेतन्त्र' के स्वस्थे' विकेस के लिए तो 
वेधानिक विरोध भी एके आावदेयकः क्त्त है।। पाकिस्तान के प्रति इस विचार: 
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हों उनके साधन जहर से बे हुए हें | एर, जननन्त में विश्यास रखने व ले 
जिस राजनतिक दल के हाथ में आज देश के शासन की बागडोर हैँ उस हे 
सामने भी दो रास्ते हँ--एक, जायद अधिक सीधा, जो उसे फासिज्म की 
ओर, ले जा सकता है और दूसरा, शायद कुछ चक्रदार, जो अधिक सपूर्ण 
जनतन्त्र की ओर विकसित होता चला गया है | देश भव्रिष्य में इन दोनों में 
से किस मार्ग पर चलेगा, इसके संबध मे आज कुछ कहता तो कठिन है । पर, 
इन दोनों मार्गों की दिशा के सबंध में कुछ सकेत दिए जा सकते हैं | पहिला 
मार्ग स्पप्टत: देश की शत्रित को बढाने का मार्ग है । उसमे विचार-धाराओं, 
अथवा आदर्शो से अधिक महत्त्व ठोस व्यावहारिकता को दिया जाएगा | यह 
वह मार्ग है जिस पर चलने में मुसलमानों के प्रति एक सीमित वर्ग में फैली 
हुई धर्माधता की भावना का नही पर पाकिस्तान के प्रति एक व्यापक वर्ग में 
फैली हुई राजनतिक आकोश की मायनता का उपयोग देश की शक्ति को बढाने की 
दिशा में किया जा सकेगा। पाकिस्तान से देश को झतरा हैं, इस कारण देश 
की शक्ति को बढाना आवश्यक है; प्लिटेन हमे कमजीर टेराना चाहता हैं 
संसार में हमारी बढती हुई प्रतिप्ठा से ( जिसका अस्तित्व वस्तु-जगतू से 
अधिक हमारी राष्ट्रीय भाव-प्रवणता में हैं ) उसे ईर्प्पा हैं; अमरीया के स्वार्थ 
उसे पाकिस्तान और मध्य-वूर्व के इनामी देशों का साथ देने के जिए मजबूर 
कर रहे हैँ और ब्रिटेन भी अमरीका के पीछे पीछे चलने के लिए वाध्य है;--- 
ये सव खतरे हमारे सामने हैँ जिनसे हमे सनेत रहना हैं और अपने को मजबूत 
बना लेना है ( देय के खतरों के नाज पर ही जनतन्त्र के अन्तराल् में पनपने वार 
फासिज्म अपने को मजबूत बनाता हूँ )। इस प्रकार का इष्टिकोण जिसका 
समस्त आग्रह आदर्शो और विचार-बाराओं की उपेक्षा करके केयथ राष्ट्रीय 
था को ही बढ़ाने पर रहता है, अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं का अनादर वी हाप्ट से 
ही देखता हैं और उनती छोडी छोटी असफलताओं को छिकर देश में उनके प्रति 
उपेक्षा का वातावरण फैवाने की उसकी प्रश्त्ति रहती है | अल्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति वी जटिलताओ में सयक्त-यप्ट्र संघ और सुरक्षा-परिपद थी बिचशसा का 
तो बौर भी आसानी से मजाक उड़ाया जा सत्ता हूँ। टिस्द्स्तान अबेले ही 
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री दुनिया का सुक़ाबिला कर सकता है, यह विचार अहंमन्यता हमारी 
राष्टीयता को चाहे जितना रुचें, एक ग़लत और खतरंनाक विचार हैं। इस 
वातावरण में जनता का प्रमस्त ध्यान केन्द्रीय शासन को मज़बूत बनाने और 
देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाने की ओर आकर्षित किया जा सकता है, और 
देश में जब तक खतरे का वातावरण है, तव तक उसकी समाज व्यवस्था 
अथवा अथनीति में परिवत्तैन के किसी भी प्रस्ताव को केवल स्थगित ही नहीं 
किया जा सकता उसे, देश की रक्षा के नाम पर, कुचला भी जा संक्रतां है, और 
जनतनन्‍त्र में विद्वास रखने वाले ऐसे लोगों को, जो राजनैतिक स्वांघीनतां का 
स्वाभाविक विस्तार आधिक समानता की दिशा में करना चाहते हैं, देश का 
दुश्मन भी क़रार दिया जा सकता हूँ । यह वह रास्ता हैं जो जनतंत्र से फांसिस्म 
की ओर जाता हूँ 
हमारा देश भविष्य में इस मांग पर चलेगा, यह मान छेंने के लिए मेरे 
पास पर्याप्त कारण नहीं हैं । उसके क्षामनें जो दूसरा मांगे हँ--जो फासिज्म से 
बिल्कुल उल्टी दिशा" मे जाता है >उसंकी ओर भी मैं संकेत करना चांहूँगा; 
क्योंकि मेरा विश्वास हूँ कि उसी सार्ग पर चल कर हम अंपनी राजनीति की 
फासिस्ट प्रबृत्तियों को दव' सकते हैं और संपार की प्रगतिशील शक्षितंयों से 
अपना नाता जोड़ सकते हैं । यह मार्ग पहिले मार्ग से विल्कुलं भिन्न दिशा में 
जाता' है ।'इसमें सरकार की शक्ति बढ़ाने से अधिक जोर'इस वात पर दिया' 
जाता है कि'उसके सामने ऊँचे व सच्चे आद्ष हों, चाहे उन आंदिशों को प्राप्त 
करने के लिए उसे कुछ कठिनाइयों का ही सॉमना करना पढ़े, भौरे कुछ ऐसे 
शक्तिशाली तत्त्वों के समर्थन से, उदाहरण के लिए पूंजीपतियों के संहयोगें से 
हाथ घोना पड़े जिनकी सहायता से वह अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा' सकती है । 
इस मार्ग पर चलने का अर्थ होगा जनतन्त्र' की परंपराओं के निर्माण के लिएं 
भी प्रयत्तशील रहंना, चाहे उंसका परिणाम यही क्यों न हो किं, जन॑तंत्र और 
विधान की सीमाओं में, देश में ऐसे राजनैतिक दर्ल संशक्त बनने लगें जिनके 
सीधा समर्थन उसे प्राप्त न हो--क्योंकिः जनतस्त्र के स्वस्थ' विके!स के लिए तो 
चैधानिक विरोध भी एके आावदेयक शत्तं है। पाकिस्तान के प्रति इस विचार: 


धन भारतीय रजनीति में फासिस्ट प्रवृत्तियां 


घारा के समर्थकों का रुख मैत्री और सहानुभूति का होगा। वे मुसन्‍्मानों के 
विरुद्ध भड़की हुई साप्रदायिक भायना को ही निय्रत्रण में नहीं रखना चाहेंगे, 
पाकिस्तान के विस्द्ध भी घणा अथव्य विद्वेप के किमी भाव को हृदय में प्रथव 
नही देगे । पाकिस्तान एक ऐसा विभाजित, अविकमित, बनहीन और विद्धड़ 
हआ देश है कि अपनी सारी शक्‍्िति, और उस झात्ित के पीछे अपने सारे 
वेमनस्थ, के साथ भी वह हम,रा कुछ तिगाड़ नहीं सफता । उसकी शक्ति और 
बैमनस्थ का संगठन भी तभो सभव है जब हम उसी दुभविना का दृभविना 
से ही बदला लेकर उसे वैसा बरने वो “-ए उचित आधार दे दे। पाकिस्तान 
यदि निर्वल और नि.सहाय है ता जिन इस्लामी देंगो द्वारा पाकिस्तान वो 
सहायता पहुँचाए जाने का हमे डर है वे व्यक्तिण पाकिस्तान से कही अधिक 
कमजोर और समग्रतः भी हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने वी स्थिति में नद्ो 
है । पाकिस्तान और इस्लामी देशो से हमे भय तो तभी हो सकता है जब हम 
अपनी आक्रमणात्मक कार्यवाहियों से दुनिया के किमी बढ़े राष्ट्र अथवा राष्ट्रो, 
अमरीका अथवा रूस अथवा दोनों को उनका समर्थन करने पर विवद्य कर 
देंगे, और तब अपनी थक्ति की समस्त अहमन्यवता भी हम वच्ग नहीं सकेगी । 
और सच नो यह है कि हमे कंबल प।त्रिस्तात से ही अपने सम्बन्धों को मैत्री- 
पूर्ण और दृट नही बनाना होगा, परिचर्मी एशिया के समस्त इस्लामी राष्ट्रों से 
हमें वैसे ही निकदतम सम्बन्ध स्थापित करता होंगे जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया 
के देशों से | आविक दृष्टि से हिन्दस्तान का संत दोनो ही भूराडो गे उसना 
ही निकट हैं मितना सास्क्ृतिक दृष्टि से वह दोनो के समीप है । हम प्राय. यह 
मानने वी गन्‍्ती करने £ छि हिन्दुस्तान बढ देश है जहाँ हिन्दू-सभ्यता वा 
विकास हूआ था और यह भूल जाते £ं कि उस्तामी सभ्यता ने भी अपने 
सासइलिक विफ्रास की चरमन्सीमा का स्वर्श उस दे में विया था । औौर 


अन्ततः सुछ एशथियाबी तच्च भीतोहई यो हदिलदुस्त-व, दक्षिण पूर्वी एशिया 
और मध्ययूर्व ये दोनो देशो में सामान्य-हूप में थाए जाते है और जिनके 


जाधार पर मे एप संशियायों सस्झृति, जीवन के संबंध में एक ए शियायी 
इक्टितीए, व, मुगम्मर और इसा, ल्न्गा और कन्प्प्रंशियस वा दृब्टियीण, 


स्वाधीनता का उत्तरदायित्व प७ 


विकसित करना चाहते है । ै 

ब्रिटेन और उसके साथियों के साथ एक कॉमनवेल्य में रहने में भी हमें 
कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बशचत्तें कि वढ़ एक नए ढंग को कामनवेल्य 
हो । बहुत से ऐसे सामान्य स्वार्थ हैं जो हमें ब्रिटेन और उसके साथियों से | 
जोड़ते हे । ब्रिटेन तीन बड़े माने जाने वाले राष्ट्रों में अकेला है जो सही रास्ते 
पर चल रहा है । यह सच हैं कि ब्रिटेन आज एक वड़ा राष्ट्र नहीं रह गया 
है, पर उसका रास्ता सही है | यह भी सच है कि उस रास्ते पर पूरी दूर तक 
चलने की तैयारी आज ब्रिटेन में नहीं है । वह एक बढ़ते हुए संघर्ष की राज- 
तीति में अपनी स्थिति को सुरक्षित बना लेना चाहता हैं। उसके लिए अन्त- 
रष्ट्रीय संबंधों की आवश्यकता होती हैं। विचार-घारा की समानता यदि हो 
तो इन संबंधों में हृढ़ता आ जाती है । आज ब्रिटेन एक ओर तो परिचम 
यूरीप के देशों से निकट के संबंध स्थापित करना चाहता है और दूसरी ओर 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के अपने पुराने साथियों के साथ, बरावरी के आधार पर, 
एक नई मंत्री कायम करने के लिए बेचेन है । इन सभी देशों से उसकी हष्टि- 
कोण की समानता है--राजनैतिक जनतत्न में सभी का विश्वास है--पर 
विचार-धाराओं की समानता पर ब्रिटेन का आग्रह नहीं हैं। एक समाजवादी 
ब्रिटेन के साथ एक समाजवादी हिन्दुस्तान यदि एक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी 
संघ में शामिल हो पाता तो वह सच्मुच आज के पूंजीवादी जन्तंत्र और हिंसा- 
त्मक साम्पवाद के बढ़ते हुए संघर्ष को मिटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा 
कदम होता, पर इस दिशा में हम तो अभी उतना भी नहीं बढ़ पाए हैं जितना 
ब्रिटेन बढ़ चुका हैँ । एक प्रगतिशील ब्निटेन के साथ एक जनतंत्रीय संघ में 
शामिल होने का मार्ग हम निकाल सकें, और उसके आधार पर सभी सामा- 
जिक न्याय के लिए इच्छुक और आर्थिक समानता के लिए प्रयत्नशील सभी 
देशों को संगठित करने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें तो हम अपने को सही 
दिशा में ही आगे बढ़ते हुए पायँगे। अन्तर्राष्ट्रीय शांति -की खोज मे व्यस्त 
रहते हुए हम संयुक्क-राष्ट्र संघ के प्रति उस समय तक सहानुभति और आदर 
का दृष्टिकोण ही रखेंगे जब तक बह अंग्रेज, अमरीकी अथवा अमरीकी यद्ध 


पंप... «भारतीय राजनीति में फासिस्ट पच्ृत्तियां 


प्रिय व्यक्तियों के हाथ का खिलौना-मात्र नहीं वन जाता, और अभी तो 
प्रकार के पतन के कोई स्पष्ट संकेत हम उसके कार्यों में अथवा दृष्टिकों० 
नहीं पा हे हें। स्वाधीनता के साथ साथ अन्तराष्ट्रीय प्रश्नों में एक ई 
ओर संयत, सुलभे हुए औरः प्रगतिशीज्, दृष्टिकोण को अपनाने का उत्त 
दायित्व भी हम पर आ गया है--क्योंकि फासिस्ट प्रवृत्तियों को हम राष्ट् 
स्तर पर तब तक पूर्ण रूप से कुचल नहीं सकेंगे जब तक अन्तर्राष्ट्रीय स 
पर भी हम उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा संगठित करने. की दिशा में प्रयर 
शील'नू, हों। 


